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भागी भागी ग्राईं सारी देदी, जो थी बुरी खवर्‌ २४ 
नप मुच्छित हो गिरा धरा पर्‌, पवन डालने लगे स्वजन । 
मूर्च्छा हटे घटे सिर गर्मी, लेप लगाते धिस चन्दन ॥ २ 
सावचेत होकर नुप करता, विलापात प्रपने मुखसे। 
पहले मे मर जातातो छुट, जाता इस भारी दुख से ॥२२ 
मेरी दानी महादक्ष थी, विपदागम उसको सूभा। 
मेन बचा पाया श्रब किसकी, स्तवना करू करू पुजा २: 
द्खी स्वयं हो श्रपने दख से, दृखी बनाता भ्रौरों को । 
चोर यथा चोरी सिखलाता, श्रपने साथी चोरों को ॥२) 
सचिवोंने मिल कहा चलो, उठ शीघ्र महारानी के पास्। 
कहीं म्रा गया होवे वापिस, एक बार जो निकला सांस ॥२' 
लडखडते पावो से चलकर, परिकर यृत नरवर श्राया । 
पड़ी हुई निश्चेष्ट नेन से, निरखी रानी कौ काया ॥२) 
बहुत बडा भ्राघात लगा दिल, वज्पातम्ने भीभारी। 
मूच्छित हो गिर गया वहीं पर, चछिडका ले सीतल वारी ।२' 
मानो क्रम सा बना देख नो, मूर्च्छा म्राती भ्राता होश । 
वपु में देष्ट्ाघात नहीं व्रण, देखें किया सबने संतोष ।२' 
क्यों किस विधिसेप्राण गएफिर,वंरीयुरनेप्राण हरे । 
विशेषज्ञ के विना बात का, श्रंतिम निर्णय कौन करे ।॥२' 


स्वरी का दायां नेत्र फडकना, वहते श्रमगल माना है। 
भ वेढा हूं पास तुम्हारे, मुभे कटीना जाना है 1२३३॥ 
तुम्हे दो गयाकुद्धमीतो मँ श्रग्नि गरण हो जागा । 
दे श्राहुति स्वय की रानी 1, पहले तुम्हे वचाङऊंगा ॥२३४॥ 
श्राए्वासन देकर रानी को, राज सभामे श्राया प्राप । 
सिंहासन पर स्थित होकर ही, नरवर कर सकता इन्साफ ॥२३५॥ 
रानी महृलो मे उठ श्रई, उपवन मे मन जात नही । 
फडक रहा है नेत्र दाहिना, क्षण भर भी विश्राते नही ।२३६॥ 
घरसे बाहर वाहरसे घर, सूर्यं शिखर पर चट प्राया । 
शय्या शयित महारानी की, शियिल पडी सुन्वर काया ॥२३७॥ 
मानो नीद श्रा गई श्रन्तिम, हिले इलेना सोले नैन । 
सुने श्रवन ना मुख से निकले, पीडा मिधित मीठे वेन ॥२३८॥ 
वेगवती दासी भग करके श्राई, राजा जी के पास्। 
कटा निकलने वाला हौ दै, चपकमालाजी का मास ॥२३६॥ 
तू कहा गई दोड रानी को, वतलादे सारा वृत्ता । 
सुनने लगा ममाचार्‌ सव, दासी कहती प्रा्योपात ॥२४०॥ 
कही नही श्राराम मिला वे, महलोमे प्राकर सोई । 
पत्र पुष्प लाने को मुफको, भेजा पसि नटी कोई ॥२४१। 
समी जीमने चले गये मे, लाई चुनकर पत्र सुमन । 
श्राकेदेखातो रानी का, शीतल पडां लगा मव तन ॥२४२॥ 
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कहाँ गई तूं पता बतादे, मँभी वहीं चला श्राञ। 
निरखू तेरा स्नेहमयी मृख, तृप्त स्वयंमे हो पाञ।\२६३॥ 
एेसे कहते कहते मूर्च्छित, होकरके नृप गिर जाता। 
प्राण पेरू उड जा्येगे, पिजर भ्रस्थिरता पाता ॥२६४॥ 
गोला नदी किनारे चलकर, मेरी करो चिता तेयार। 
मरा हुश्रा क्या जीं मेरे, मर जाने में समो सार ।॥२६५॥। 
गीले नंन बना सब बोले, हमे न करिये श्राप प्रनाथ। 
पानी बिना मद्लियां जीवे, कभी न होने वाली बात ।॥२६६॥ 
सूयं म्रस्त होने पर विकसित, कमलाकर रह सके नहीं । 
डालीसे गिर पड़े फूल फल, पृथ्वी उपर प्के नहीं ।॥२६७॥ 
बिना श्रापके हम लोगों का, कोर भी प्राधार नहीं । 
सिवा स्वयंके हम सबका कु, करते श्राप विचार नहीं ।।२६८॥। 
कोई द्रषी दुश्मन प्राकर, हमला करले राज्यनदच्खीन। 
समो बात नाथ धर धीरज, प्राप चतुरसिर मौर प्रवीन ।२६६॥। 
देवीके मर जानेका दुख, हम सबको सहना होगा । 
कर्मो के सम्मुख नतमस्तक, बन करके रहना होगा ।२७०॥। 
नर, नरवर, केराव, चक्रीष्वर, तीर्थकर देवेन्द्र महान । 
कर्मो के भ्रागे हारं सब, कर्मजाति सरी बलवान ।॥२७१॥ 
चछिपान कुच भी मेरेसे पर, मने उसको दिया वचन । 
तेरे संग प्राण व्यागृगा, तेरा मेरा स्नेह सघन ॥२७२॥ 
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मख्य खचिव ने सेनापत्ति ने, परामशे कर लिया तुरत । 
रानीके पीछे राजा भी करे, स्वयका कटी न ग्रत ॥२५३॥ 
राजा विना राज्य कौ रक्षा, करने वाला भ्रन्य नही । 
इसके लिए उपाय दृढने, जाना उचित श्ररण्य नही ॥२५८५॥ 
मरी नही है रानी इसके प्राण, नाभि मे श्रटक प्रडे। 
करे उपाय पुन जीवित हो, वंद्य बुलाये वडे-वडे ॥२५५॥ 
सून नृप वला वही करो वस, जिससे रानी जी जाये। 
इसके जीने समे महूलोमे, मेरे जीमे जी श्राय ।॥२५६॥ 
तात्रिक मात्रिक ग्रौर चिकित्सक, श्राए होने लगा इलाज 1 
श्रभी जिलादेगे हम इसको, सव देते ह ये प्रावाज ॥२५५७॥ 
समय टालने कै खातिर ही, मृस्य सचिविने चाल चती । 
लेकिन खारे पानीसे कव, कोई कंसी दाल गली ॥२५८॥ 
मशि ग्रौपचि मत्रादिक सारे, निष्क्रिय निवडे राते गई | 
मुख्य सचिव सेनापति बोले, हाथ नही सव वात गई ॥२५६॥ 
हुश्रा सवेरा श्रव राजा को, रोके कंसे मरने से। 
जीना होना तो जी जाती, उपचारो के करने से ॥२६०॥ 
घडी दिवसं सम, दिवस मास सम, मास वपं सम वीतेगा । 
तेरे विना मूं जीवन मे, कौन स्नेहे से जीतेगा ॥२६१।॥ 
चिग्‌ सत्ता, चिम्‌ वभव, कौशल, तेरे कोन जिला पाया । 
विना निमव्रण तुको लेने, कंसे काल चला ्राथा २६२ 
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सरिता के तट रखी रथी श्रथ, चिता सजाने लोग लगे । 
ग्रसगे कोई नही परस्पर, सभी यहांपर लोग सगे ।॥२८३। 
सरिताजलमेंस्नानहैतु ग्रथ, राजा उतर पडा सोत्साह्‌। 
साथ जलूंगा प्राज चितामे, दिए वचन कौ कर परवाह ॥२८४॥ 
इतने में पानी मे बहता, श्राया सूखा ट्ठ बड़ा। 
बाहूर इसे निकालो बोला, सचिव किनारं खडा खडा ॥२८५॥। 
वद्ध कमती दिखते है लक्कड़, ये प्रायेगा काम यही । 
तेराकों ! उतरो जल भीतर, श्रागे बहु जाए न कही ।॥२८९॥ 
क्षण मे खींत्त उसे लाकर के, सवक्रे मस्मुख डाल दिया 
मानौ तत्र स्थित लोगों ने, पूर्णतया संभाल लिया ॥२८७।। 
राजा सचिव नागरिक सारे, बोले काठ बंधा कंसे । 
बंधन काटो द्ुरियों से, भ्रादेश दे दिया है एेसे॥२८८॥ 
बंधन खुलतेही दो टुकडे, हुए काठके ्रलग वहीं । 
उसमे चपकमाला रानी, रानी कोर्ट श्रौर नहीं ।२८६॥ 
चन्दनमयी विलेपन तनसे, कस्तृरी सी उठी सुगन्ध । 
गल में मुक्ताहार मनोहर, नयन नीद सें प्राधे बन्दं ।॥ २९०॥ 
यह्‌ क्था ? यह्‌ क्या ? हुई .हषै ध्वनि, शोक घटा फट गई तुरत । 
जीवित रानी का यो मिलना, एक नही ग्राश्चयै ग्रनन्त ।२९१॥ 
जिसे जलनेको हम लाए, वहुहै या यह दहै रानी । 
हम कसे पहुचाने माने, जाने सच केवल ज्ञानी ।२६२॥ 
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मेरा वतच्तन न टला भ्राज तक, श्रव कंसे टल जाएगा । 

मेरे मरनै के पीठे फल, जो भ्राना सौ ब्रायेगा ॥२७२॥ 
इसीनिए न विलच करो तुम, करो चिताकी तयारी । 

मौन हो गए मत्रीश्वर सव, नही नृपजा स्वीकारी 1२७५ 
खंडे पास मे लोग दूसरे, उनको यहु भ्रादेश्च दिया । 
येनकरेतो करो भई तुम, कहना यथा हमे किया ॥२७५॥ 
वाल वृद्ध नर नारी सारे, गोकाकुल हौ साय चले। 

नटी किसी को पता कौनसे, वौराहेसे हौ निकले 11२७६॥ 
नही फिसी ने लिया ्रननजल, नही किमी नै वला चोल । 

कौन कौन श्रायादहै देवा, नही किसीने ग्रासे सौल ॥२७७॥ 
सूनादै मन, सूना है तन, मूना वचन, वाक्य ससार । 

सूना शर, दिद्याये सूनी, नीलगगन-वत्‌ शून्याकार ॥२७२॥ 
पशुग्रोनेभी लियान चारा, पक्षी चृगते चूणं नही । 

काली चिडिया किमी पथिक को, उड़कर देती सूख नही ॥२७६॥ 
पिता ममान प्रजा को पाला, कोन उये श्रव पालेगा। 

टूख मागर से हाथ पकड कर, वाहूर कौन निकालेगा ॥२८०॥ 
श्राप नही जति मरने को, हुम सव जाते मरनेको। 

दाता कौन मिलेगा हमको, पेट हमारा भरने को ॥२८१॥ 
ये, शौय, ग्रौदार्य, दक्षता, दान, सत्य कारुण्य, महान । 
निरावारदहो गपु भ्राजसे इन्दे कौन देगा श्रव स्थान ।२८२॥ 
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यथास्थान सब बेठे मिलकर, श्रचरज का कुं पार नहीं । 
रानी बोली सुनो सुनाॐ, द्‌-ज्यादा विस्तार नहीं ॥३०३॥ 
नेत्र फडक्रता रहा दाहिना, कहीं नहीं श्राराम मिला । 
सोई महलो मेभ्राकरके, दासी को इक काम भुला ॥३०४। 
किसी दुरात्मानेग्रकरके, मेरा कर श्रपहरण लिया। 
सूने गिर के शिखर पहुंच कर, मुके वहीं पर छोड दिया ॥३०५॥। 
पता नहीं वह्‌ गया कषां पर, निष्ठुर निदेय छली महान । 
रणम्थली मे वनस्थली मे, पुण्य स्वयं का बली महान ।॥३०६॥ 
उठी ङिलासे भयसे कापी, देखा इधर उधर वनमें। 
सिह व्याघ्र के शब्द श्रवण में, भय पदा करते मन में ।॥३०७॥ 
जःॐं कहाँ कहां सुख पाॐं, जान बचाञॐं मै कंसे। 
णमे बृरे विचार हूदयमे, लाऊ में एसे एेसे ।॥३०८॥ 
भःपापात करू या फांसी, खाकर मरू गिरू जलमें। 
फट जाएनजो हृदय दुःखसे, छट जाञॐं मेँ इक पल में ॥२०६९॥ 
रही कहीं पर मेरी नगरी, रहे कहीं प्रिय प्राणेश्वर । 
रही कहाँ मं भ्राज प्रकेली, जी श्रथवा जाऊं मर ।॥३१०॥ 
जीवित सौ सौमभद्रदेवता, सूक्ति सत्य है संस्कृत की। 
इसीलिए मरना न वादहिए, गति मे त्वरता स्वीकृत को ।३११॥ 
ग्रागे जाते वहीं जिनालय, मिले ऋषम प्रभु के दन । 
ग्र॑धकार मे दीप ज्योति ज्यो, उपजाती दहै अ्राकषंण ।॥२३१२॥ 
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देव रहारं वा मँ सपना, धसी काप्ठ मे यह्‌ क्से। 
कंसे व्हंकर श्राई जलमे, प्रलमे प्रकट ई केसी ॥[२६३॥ 
क्रीडा करते हए उकरडे, पर मिन जाए रत्न अमोल । 
मिली भाग्य प रानी हमको, चाये श्रोर वजाग्रौ ढोल ॥२६४॥ 
शरिविकामे शव की सभालो, सुन श्रादेन ग्‌ नौकर । 
षहा हा ठगा गथा मे" कहता, दिखा मृतक जाता उडकेर ॥२६५॥ 
हाय मसनता दान पयता, लाल लाल दिश्वनाता नेत्र । 
क्षण मे जव श्ररण्य हो गया, स्वच्छ पवित्र हु गया क्षेत्र ॥२६६। 
जान नौकरो ये यहु व्यतिकर, विस्मित श्रानदित भूपाल । 
देवी { दया करो हन करदो, उल यहा श्रनेके सव।ल ॥२६७) 
उत्तर कै वदले देवी ने, पछ लिए है प्रश्न महान्‌ । 
गले वस्ो नदी किनारे, श्राप पधारे क्यो पुनवान ॥२९८॥ 
एकचित क्यो हए लोग यै, क्योये चिता रचार्दहै?। 
क्या कोई भर गया वताश्रो, निचिका उसको लाई है ।॥२६६॥ 
राजा वोला इन प्रष्नो का, उत्तर पी दे दूंगा । 
तुम श्रपना वृतात्त मुनाग्रौ, शाति सौस्य मे पालूगा ॥३००॥ 
गड करटा तु, घसो काठमे, मिला कहा से मुक्नाहार। 
किसने जल मे तुभे वहार्ई, प्रश्न चार से जुडे हजार ॥३०१॥ 
रानी वौोली एेसेहोनतो, वठी वड की चाया मे। 
वाणी मे शीतलता होगी, गीतलता सव काया मे ॥३०२॥ 
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-मणिप्रभसखागर 


मरुस्थली मे भिले कमल खिल, जाय कलपतर श्रागन मे । 
भिले जहाज मदासागरमे, खुशी वही जिनदरशेन मे ॥३१३॥ 
स्तुति की प्रभुकी सेवा भी कौ, शात-मनाहो तकरण शुद्ध 1 
इतने मे श्रा देवी कोई, वोली वचन विशोप प्रवृद्ध । ३१८1 
यह्‌ तेरी जिनभक्ति देखकर, श्रौर देखकर तेरा कष्ट । 
हो श्रङृष्ट चली प्रई मे, श्री जिन शासन देवी स्पष्ट ॥३१५॥ 
चक्रेष्वरी नाम है मेरा, श्रपर नाम मनया मेरा। 
मेरे होते हए यहा पर, वाल न विगडेगा तेरा ॥३१६॥ 
साध्मिको वहन तू मेरी, मेरा वदन कर स्वीकार) 
पु लिये मेने देवी से, प्रषन भविष्य विचार उदार ॥३१७॥ 
कौन मुभे लाया क्या फिर से, स्वजन वन्धु भिल पायेगे । 
श्रथवा मृं दढ्ते मेरे, पीछे वै मर जायेगे ।॥३१८॥ 
देवी बोली वीरधवल का, वीरपाल था भ्राता णक । 
राज्य हडपने कौ इच्छा से, रखता म्ाद्वेप श्रविवेक ।३१६९॥ 
विविध उपाय सोचता करता, जसे नृप मारा जाए । 
किया शस्त्र का वार ग्रचानक, सभल गए नृप वच जाए ॥३२०॥ 
एक प्रहार क्रिया उनने फिर, वीरपाल मर गया वही । 
मरकर भूत वना इस गिर पर, भूला पिना वैर नही ।३२१॥ 
छल भ्रन्वेपण करता पीछे, फिरता मार नही पाया । 


पुण्य प्रबल हो रायु दीष हो, सकुशल वनी रहे काया ॥३२२॥ 
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फिर सोचाहै चम्पाजीसे, राजाजीका परम स्नेह । 
कहा जास्के एसे जैसे, एक प्राणै दो है देह ।३२३॥ . 
देवी कै मरने से पीके, राजा भी मर जायेगा । 
मेरे मनका सोचना समभा, काम सहज मर ज।'एगा ॥३२५]] 
तुभे सारने कोभी देवर, पूर्णतया निकला प्रस्रमथं। 
कोई किसे मारदेपेसे, तो करणी हो जाए व्यथं ३२५ 
ग्रवसरपाश्रपहरण कर लिया, मलयशिखर पर दौड गया । 
देख दीधै ्रायुष्य पुण्य बल, हाथ दूर से जोड़ गया ॥३२६॥ 
तुभे श्रकेली देख शीघ्रम, चल प्राई हूं तेरे पास । 
क्याद्‌ तुभर्मांगमन इच्छित, जिनवाणी पर कर विश्वास ।३२७॥ 
ग्राप प्रसन्न श्रगर मेरे पर, “ग्रपत्यदा भव' दो वरदान । 
राजा बोला, बोलो रानी, क्या ्रपने होगी सन्तान ॥२३२८॥ 
होगा पत्र तथा पत्री का सुन्दरि! जोडा एक भला। 
देवी ने जो दिया वचन वहु, कभी नहीं खाली निकला ॥३२६॥ 
इतने दिन तक उस दूश्मनने, संतति का कर रखा निरोध। 
उसे रोक दुंगी मंँश्रवसे, गी शिक्षा दुंगी बोध ॥३३०॥ 
नृपने की तत्काल प्रशंसा, मांगा तेने ठीक सही । 
मति श्राती है काम स्वयं की, साहजी वाली सीख नहीं ।।३२३१॥ 
इसके सिवा म्रोरक्या तेरा, देवों ने उपकार किया। 
हार दिखाकर बोली उसने, मोती वाला हार दिया ॥३३२॥ 
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ग्रपने हाधो से पहनाया, "लकष्मीपुज' वताया नाम । 
इसे पहन कर रखनेसेही, प्रेहौ जते मव काम ॥३३३॥ 
प्रभावकारी दुर्लभ दै यह, देगा ग्रति सुन्दर तान । 
टेवी द्वारा प्राप्त भ्रा यह्‌, सवसे वहत वडा वरदान ।\३३४॥ 
मेने पृछा दुष्ट देव वह्‌, गया कां क्या किया वहाँ । 
चन्द्रावती पुरी मे पहुंची, त्वत्‌ गव रच रख दिया वहाँ ।॥३३५॥ 
देख श्रचानक तुभं अचेतन, वीरधवल ने पाया कष्ट । 
जाने वही श्रौर्‌ क्या जाने, कंसेहो वाणी से स्पष्ट ॥२३६॥ 
जीयेगे वे ? मूमे मिलेगे ? दु खप्रणन कर लिए तुरन्त । 
मात पहूर के वाद मिलेगे, हवित भी होगे अ्रत्यन्त ॥३३७॥ 
विद्याधरी एक इतने मे, प्रारई दासी साथ लिए] 
पूछा दै त्रु कौन श्रकेनी, मेने दुखडे सुना दिए ।३३८॥ 
इसके श्राने से वहं देवी, चलौ गई अ्रदुश्य हुई 1 
विद्याधरी मुरीके वारा, कभी नही सस्वुश्य हई ॥३३६॥ 
दुखडे मुनकर दु ख मनाना, स्वाभाविक मन मज्जन का। 
दुधडे सूनकर हप मनाना, स्वाभाविक गुन दुर्जन का ॥३४०॥ 
रूपवती स्थी रानी होकर, सूने भिर पर कष्ट सहै । 
साहस बाला कोईहोतो, जा विवना से स्पष्ट कहे ३४१ 
तुभे स्वयतेरी नगरीमे, श्रमी सुरक्षित श्रात्ती द्धड । 
किन्तु मुभे विद्या साधन का, सुन्दर समय मिना वेजोड 11३ ४२॥ 
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बातत एकह श्रौर श्रारहै, मेरे प्रिय पति विद्याधर । 
रूप देखकर मोहित होकर, करलमस्त्रीले जाकर घर ॥३४३।। 
मेरी सौत वने तुरेसे, प्राए दुख का म्रन्त नहीं| 
तुभे सुरक्षित श्रन्य स्थान पर, पहुंचा दुं ये पंथ सही ॥२४४॥। 
एसे कहकर वोले श्राई, किसी नदीके तट उपर । 
मेही जान्‌ जोबीतीसौ, प्राएु संकट संकट पर ।२३४५॥ 
मे सार डउलेगी प्रथवा, लटका देगो शाशा पर। 
जलम कहीं बहा देगीये, जानेया माने ईष्वर ॥३४६॥। 
सूखा लक्कड़ पडा किनारे, विद्यास दो माग किये । 
समा सके सोईस्त्री उसमे, जी पाये सोभाग लिए ॥२३४७॥ 
कस्तूरी कपूर प्रादि से, किया विलेपन मेरे तन। 
फिर मुभसे कहती, म्रा देवी !, करू सुरक्षित शील रतन ॥३४८॥ 
मुभे सूलाकर भाग दूसरा, देका रखा उ्षके ऊपर । 
फिर क्या किया पता ना मूको, भ्रई यहां स्वयं बहकर ।३४९॥। 
बोला सचिव सुबुद्धि बृद्धिसे, उमने सरितामें डाला। 
तुम्ह मारनेसे विद्याम, दिखा विघ्न भ्राने वाला ।॥३५०॥ 
उसी काष्ठको म्राते देखा, हमने बाहर लिया निकाल । 
बंधन काटे, चीरा-फाडा, देखा ग्रच्छी तरह संभाल ।॥३५१॥ 
उसमे से मिल गर्ईश्रापये, पुण्यहमारा बहुत प्रवल । 
सात पहर पश्चात मिलन का, कथन देव का हूश्रा सफल ॥३५२॥। 
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नृप वोला जानान किसी ने, भूत उपद्रव हे कुल पर्‌ । 
वहत समय के वाद सामने, श्राई परिस्थितिर्या खुलकर ।1३५३। 
हे रानी 1 प्रपहार तुम्हारा, कुलाचार बनकर प्राया । 
उग्रौपधि सेवन से जसे कचन वन जाती काया ॥३५४॥ 
भह्ारिका सुरी के मदिर, पास रल दिए काष्ट युगल । 
इतिहासो कौ ये सामग्री, रहे सुरक्षित रहै सवल ॥३५५॥ 
सुयश शिखर पर चटा भूप का, सय शिखर पर्‌ ज्यो भ्राया। 
व्या सहन करने मे अक्षम, दिखती हुम सचकी काया । ।२३५६॥ 
सचिव विनय से करे निवेदन, चले श्रनन जल ग्रहुग करे । 
रानी राजा गजारूढ हो, मगन जय ध्वनिया पसरे ॥ ३५७॥ 
चारण विरदावलियां बोले, सुहागने मगल गाती । 
कुमारि ले कलभ श्लीण पर, देने शकुन चली ्राती ॥३५८॥ 
पटु च महन मे सव लोगो को, सम्मानित कर विदा किया] 
यया योग्य सत्कार-दान दे, कर्ज स्वय का श्रदा किया ॥३५६॥ 
स्नान व्यान कर प्रमु पुजन कर, भोजन कर निवृत्त हृए। 
पुनजन्म सा माने महोत्सवे, करने नृपत्ति प्रवृत्ते हुए ।॥३६०॥ 
फलो कौ शय्या से उठती, भीनी-भीनी मधुर मुगन्य | 
ज्योत्स्ना पसर रही पृथ्वी परर, मन्द पवन वहता सानद 1 ३६१।} 
महलो मे साम्राज्य शान्ति का, वीर घवल लेते भ्राराम 
विर वेदना रही न तन मे, मनमे कथो न सुहाये काम ॥३६२॥ 
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हास्य विनोद कौतूहल क्रीडा, करते निद्राधीन बने। 
रानी बनी द्विजीवा जीविन, जीवनसे रंगीन बने ॥३६३॥ 
ज्यों ज्यों समय निकलता जाये, गभ॑ चिन्ह सब दिखतेस्पष्ट। ' 
सयम पूवेक रहने वाली, स्त्री को होता अ्रधिक न कष्ट ॥३६४॥। 
गर्भावस्था के नियमों का, श्रावश्यकर पालन करना। 
ञ्चे भाव बनाये रखना, शिश्रुका संचालन करना ॥३६५।। 
व्च्छायें रानी की परी, कर देता नुप वीरधवल। 
मास सवानौ बीते जनमा, रानीजीने एक युगल ॥३६६॥। 
पूत्र तथा पूत्री दोनों का, सुन्दराति सुन्दर प्राकार । 
वेगवती ले गई बधाई, पहुंची राजा कै दरबार ॥३६७।। 
मकुट सिवा राजाने श्रपने, श्राभूषण दे दिए उतार । 
उतार दिया दासी के सिरसे, दासीपनका सारा भार ॥२६८॥। 
दश दिन उत्सव जाय मनाया, राज्यादेश् निकाला है । 
दिन जैसा हो रहा रातमें, पुर भरमें उजियाला है ।॥३६६॥। 
स्वणेदीप प्रज्वलित हो रहै, स्वणेकलश स्थापित पथ पर । 
ह्र घर पर ध्वज लगा फहुरने, वदनवार बंधी घर घर ।\३७०॥ 
कारागार कर दिए खाली, साफ सफाई करने को। 
दश दिन बदी नहीं बनाये, कारागृह को भरने को ।॥३७१॥ 


किसी जीव की कहीं न हिसा, चेले कोई नहीं शिकार । 
पटह भ्रमारि किया उद्घोषित, जीए सुखपूर्वैक संसार ।३७२॥ 
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जिन पूजा जिन भक्ति जक्तिमे, वढकर्‌ करते नर नारी । 

धर्मं घ्यानमे ज्ञान व्यानसे, वटे पुण्य की फुलवारी ॥३७३॥ 

सोना चादी रतन धान्य धन, वटता है खल्ले हाथो । 

फूल पुप्प ताचून वसन ले, श्रनुभव करते सुख सातो ॥३७४॥ 

नही गेहमे नहीदेहमे, समा मका दै दवं महान । 

इसीलिए चुन लिया हषं ने, चारो ्रोर खुला मंदान ॥३७४॥ 

वारागना नाच दिखललात्ती, दृदुभिर्यां वजक्ती प्यारी । 

उत्सवसे कोई न भ्मलगदहै चाह नर च।है नारी ।1>७६॥ 

प्रीतिभोज का वृहदायोजन, किया गया उत्सव के वाद 1 

स्नेही स्वजन प्रजाजन लेते, मिरठाइयो का मीठा स्वाद ॥३७७॥ 

मलया देवी की करुणासे, प्राप्त हर्दे ये मतान । 

उमका नाम याद रखने को, नामकरण रखना घर ध्यान ॥३७८॥ 

मलग्केतु मुन मलय सुन्दरी, नाममुताकारखा मया) 

जव देश्रौ त्तव सवक्रौ जगता, लिशुग्रो का मुल नया नया ॥३७६॥ 
विद्याविनान नरकौ ोभा, वालक हौ चाह वाला । 

जिसके भ्रागे भैम वरावर, दिखता हो अक्षर काला ।३८०] 

मनय ग्रौर्‌ मलया करो भेजा, कलाचार्यं के पाम तुरन्त । 

कटने विपय भी मरल वने, यदि चिखार्यी हो प्रतिभावत ॥३५१॥ 
चौमठ ग्रौर वहत्तर मारी, कला हस्तगत करली दहे। 

विद्या गुरू ने प्रनन्नतामे, श्रपनी ्रस्म भरली है ।॥३८२॥ 
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हयक्रीडा गजक्रीडा क्रीडा, सीखी है तलवारों कौ। 
योद्धा रण मे कियान करते, चिता फिकर प्रहारो कौ ॥३८३॥ 
धनुष्र बाण ले लक्ष्यवेध जब, करता मलय कुमार मला । 
हषचकित हो सभी बोलते, इसको कहते बाण कला ॥३८४] 
बाल्यावस्था गई किशोरावस्था, पार गर्ह्‌ तन से । 
ग्रब दोनों. कीर्ेट हर्दहै, उत्ते प्यारे यौवन से ॥३८५॥। 
वयः संधिपर सहज बिगडना, किन्तु संभलना कठिन महान । 
गधा उस्र इसको कहते है, होता बहुत श्रधूरा ज्ञान ॥३८६॥ 
उत्थुकता हो श्रहंकारहो, तब हो जता दै मटकाव। 
संरक्षण हो सबल उसीका, संभव माना गया बचाव ॥३८७॥ 
मलया करूरा की प्रतिमा थी, माता से सिचित संस्कार । 
मनसे कोमल तन से कोमल, कोमल वचनों की भंडार ॥३८८॥ 
कुटुवियोंको प्राणोसेभी, लगतीथी प्यारी मलया। 
काम काजसे लाज साज से, पडती थी न्यारी मलया ।३८६॥ 
लंबे लंबे घुंघराले थे, केशा घने कले काले। 
मानो यहां समा करते है, मधुकर होकर मतवाले ॥३६९०॥ 
स्तिरध स्निग्ध यथे नेन मनोहर, मानो खिले कमल कोमल । 
जिसपर तिरी नजर पड़ वह गिरे वहीं होकर घायल ।३६१॥ 
रालिभ्राम सोने सी कोमल, काया पाई मलया ने। 
वट तरु जेसी गहरी शीतल, छाया पाई मलया ते ।३९२॥ 
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श्रवयव सुगटित पटित पाठ सम, यथास्थान शुभ मानोन्मान । 

कहा उतार चढाव कहा पर, पडत पथिक करे पहचान ॥३६३॥ 
सीधी मरल नासिका दीपे, दीपे ज्यो शुक की नासा। 

ऊंची नाक रहै दुनियामे, वौल रहा सी भाषा ।३६४॥ 
ग्रधर लाल लटके न अवर पर, पतले दोनो एक समान । 

वदी नदी मुह्‌ फाड दिखाये, क्यो दतावलि ग्रौर जवान ।३६५॥ 
उजले दात वनति श्राए, श्रतर का भ्रारोग्य विशेप। 

मेले दति ग्रत भीमली, एेसे कहते वेद्य हमेग ।।२३९६६॥ 
श्राश्रो इवर मनोज विराजो, श्रामत्रण दे रहै उरोज। 

वोम लगे दुनिया के मन को, मलया गिन न इनको वो ॥॥३६७1 
गति, मति, ग्यवहूति वनी व्यवस्थित, यौवेनके भ्रा जाने से । 

होता पूर्णं तृप्ति का श्रनुभव, मन चाहा फल पाने से ॥३६८॥ 
धात्री वेगवती को लेकर, वनम क्रीडा को जाती । 

कोई नही रोकने वाला, नही किसी से शरमाती ॥३६९॥ 
रके विकास नही भ्रगोका, उठी उमगो काभी साथ । 
भ्रवुिसे क्याश्रनजानीदहे, उटीततरगो वाली वात ॥४००॥ 
घर के भीतर रहने वाली, गत प्रतिगत क्यादहै सोना। 

चाहे कही रहे जाए नर, जो होना है वो होना ।४०१॥ 
वृद्धि विवेक जगाया जाए, पौदेकृच् दी जाएद्यूट। 
्रसवेवानी श्रपनी हो नव, ह्र कोई ले जाए लूट ॥४०ग] 
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केसे रक्षा करना इसकी, शिक्षा लो दो श्राप सभी। 
लङ्के श्रौर लडकियाँंयेनजो, होगेहौ मां बाप कमी ॥४०३॥ 
ग्रपनी कमजोरी श्रपने को, खाती है यह सच्ची बात । 
बदले युग के साथ बदलना, चलना सबको सबके साथ ।।४०४॥। 
चिन्तन ग्रस्थानीय नहीं यहु, गणि मणिः की चल रही कलम । 
ग्रापकहो या नहीं कहो, मँ करदेताहूं यहीं भ्रलम्‌ ॥४०१५॥ 


दोह 

मलय मुन्दरी का लिखा मेने पहला खण्ड । 

खंड खंडमे बाटकर, लिखना चरित श्रखंड ॥१।। 
सुत जनमा जनमी सुता, प्रभृता नाये साथ । 

ग्रलग नहीं मणि-मणिप्रभा' भ्रंगुलियों से हाथ ।॥२॥ 
वेवाहादिक के लिए, लिखित लेख दे काम । 

"मशि क्यो करता जगत फिर, नाम ग्रौर बदनाम ।३॥ 
सुने पटह धीरज रखे, चखें कथा का स्वाद | 

करंकिसीसेभी नहीं, गणि-मणि' वाद-विवाद ।।४॥ 
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11 ॐ भगवत्य मेम ॥ 


हित्तीय खण्ड 
दोहे 
श्री दादा गुरु जिन कुगल-सकुशल दे ्रालीप। 
गणि-मणि" रचित चरित्र के पद्य-पद्य उष्टीप 11१॥ 
माथी सतो से मिले, सेवा श्रुभ सयोग । 
रहै उपस्थित प्रेम से नियमित श्रोता लोग ॥२॥ 
भगे म्रलसता विवशता, तन मने ्राये स्फूति । 
मलय सुन्दरी चरित की, खड़ी करू म मूर्ति ॥३॥ 
तर्ज-- राधेश्याम 
पृथ्वी स्थान नगरे प्रति सुन्दर, “सूरपाल' वसुधापति तत्र । 
पद्मावती सती पटरानी, मुख समुद्धि नाति सवत्र ॥ १॥ 
सुन्दर राजकुमार महाचल, वृद्धिमान वलवान विह्ञेप । 
भय मे कयपित्त कभी न होते, जिसके ग्रात्म श्रसख्य प्रदेशा। २ \1 
विद्या सिद्ध पुरूप इक प्राया किया कूुवरने उठ सत्कार 1 
पडते परम प्रसन्न हौ गया, प्रेम भरा पाकर व्यवहार 1 ३ ॥ 
उसमे विद्या्ये वतलाई, स्प वदल देने वाली । 
मने एक एक कर सीखी, श्रनुभव वारा प्रजमा ली 11 ४ 
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विद्या सिद्ध पुरुष को सत्कृत, सम्मानित कर किया विदा। 
महापुरुष की महिमा पर महि, मनसे होती रही फिदा ॥ 
वीर धवल के पास कार्यवर, नुपने भेजा मन्त्रीगण॒ । 
राजकुमार पृषता नृपसे, कर श्रा मँ देशाटन ॥ 
ज्ञान बह सम्मान बह निज, कूलाभिमान सुख बढ चदे । 
देशाटन जौ नहीं करे नर, वे विद्यायें व्यथं पठं ॥ 
देश-देश के वेश, रीतियों, भाषाभ्रोंका ज्ञान मिले। 
घर पर बेठे बैठे किसको, रास-कृष्ण भगवान मिले ॥ 
पित्राज्ञाले प्रतिनिधियों संग, चले वहां से राजकुमार । 
सहयोगी का वेष बनाकर, पहुचे वीर धवल दरबार] 
वीर धवल राजाकी भारी, समभा शानसे जुडी सकल । 


६ ॥। 


दारपाल भ्राकर के बोला, शीश ्ुकाकर दिखा ग्रकल ।॥ १०॥। 


पृथ्वी स्थान पूरी सेश्राए, सचिव श्रौर उनके साथी । 


नुपके. दशन करना चाहते, म्नाज्ञायों मांगी जाती । ११॥ 


लिवा लाइये उनको श्रन्दर, द्वारपाल जाले श्राया । 


रख उपहार सभी ने श्रपना, शीश काया सख पाया ॥ १२॥ 


प्राभृत कर स्वीकार भूपने, बिठलाया करके सत्कार । 


दरवारोकाहोतादहीहै, श्रलग-म्रलग प्रपना व्यवहार ॥ १३॥ 


नपने पृच्छा सूरपाल नृप, सकुशल हैँ परिवार समेत । 


परम हितंषी मित्र हमारे, किसी तरह का कहीं न द्रत ॥ १४॥ 


( 
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मृजा दंड करि-शुंड -सरीखे, जिसके गले पड़गे जा । 

नारी महा भाग्य शालिनी, पता नहीं वो होगी का॥ २५॥ 

दसो दिकशषाएं द्योतित करने, को दश नख दश्च दीप जले । 

बड़ भाग्य है मेरे मनगत, सकल मनोरथ भ्राज फले ।॥ २६॥ 

प्रधर लाल लगते भ्रति सुंदर-सुदर स्वच्छं प्रवाल समान । 

मानो मुके देखने बाहर, निकला ब्रन्तस राग महान ।॥ २७ ॥ 
उठे कपोल काम-दपणा सम, कंधो को दूते दो कान । 

केर कलाप कृष्ण भौरो सा, कहते लक्षण पुरुष प्रधान ।। २८ ॥ 
उत्तम भ्रंग रंग भी उत्तम, उत्तम गुण लक्षण वारा) 
चित्र-व्यस्त सी सगी निरखने, श्रपने मन नैनो दारा । २६॥ 
हैये कौन कहाँसे श्राया, मेरा चित्त चुराया है। 
भोजपत्र पर श्लोक युगल लिख, उसपरतुरंत गिरायाहं ।॥ ३०॥ 
ग्राप्‌ कौन ? क्यानाम ?, कहाँ के रहने वाले ग्राप भले। 

मेरा चित्त चुराने वाले, पहले देखे नहीं मिले ॥ ३१॥ 

वीरघवल राजा की कन्या, मलय सुन्दरी कवारी मंँ। 

हई श्रापकी तनसे मनसे, जाडं वारी वारी मेः ॥ ३२॥ 
पटा महाबल ने यह्‌ पन्ता, ऊपर फांका ननो से । 
मिलना रसे ही हौता रहै, नंनों वाली संनो से ॥ ३३॥ 


(१) कोऽतित्व तव क्रि नाम, क्व वास्तव्योऽसि सुन्दर । 
कथय त्वयका जह, मनो मे क्षिपता दृशम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रहु तु वौरघवल-भूपते स्तनया कनी । 
त्वदेकहूदया वर्ते, नाम्ना मलय सुन्दरौ ॥२१ 


सविनय सचिव खडा हो वौला, सभी तरह से दै ग्रानन्द 1 

छपा घमं क्री ग्रौर आ्रापका, स्नेह भरा सच्चा सवध ॥ १५॥ 
देख महावल को राजा ने, पृद्धाहैये कौन कुमार? 

कटा चतुर नरने धीरेमे, मम लधु भ्राता है सरकार ॥ १६॥ 
यहा घूमने साथ श्रा गया, उत्तर श्रति सक्षिप्त दिया। 
राजाने सुन श्रपना आशथ, उमी समय हौ वदल लिया ॥ १७॥ 
राजकुमार ्रगर होता तो, मलय मुदरीदे देते। 

ग्राएु ्रवसर का श्रवमर पर, भारी लाभ उठा लेते। १८ ॥ 
लिमके लिए यहा म्राए वो, कायं निवेदनं किया गया। 
ठदरने के लिए प्रतिय गृह्‌, इन लोगो को दिया गया ॥ १६ ॥ 
कूवर महावल चना घूमने, लेकर कूं साथी नोकर। 

नए श्रादमी कौन परता है, निकले किधर क्रिधर होकर ॥ २० ॥ 
राजभवन के नीचे होकर, लगा निकलने जव सुकुमार । 
खिडकी मे वटौ मलया ने, निरखा इसको नजर पसार ॥ २१॥ 
स्प रग से हृ प्रभावित, श्राहत हुई कामसेभी। 

देन प्रथम-प्रथम पया है, परिचित नही नामसेभी। २२॥ 
अरि मडलसा है मुख मडल, कमल समान खिले दो नैन । 

इनके दशन पत्ते दी वयो, वना श्राज यह्‌ मन वचन ॥ २३॥ 
विशान वक्ष स्थल पर कोई, माग्यशालिनी सोयेगी । 

पू जन्म कृत पण्य पुज से, धन्य-घन्य वो होयेगी ॥ २४ ॥ 
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मलय सुन्दरी जिसमे रहती, वो मंजिल उपर वाली । 
जिस खिडकी से देखा श्रव, वह॒ खिड़की पडी दिखी खाली ।1 ४४1 
मिलना उससे ओ्रोर बोलना, संभव नहीं प्रंधेरे मे। 
कमजोरी है बिना मिलेही, लौट पहुंचना डरे मे ।॥ ४५॥ 
भरी छलांग कोटको लघ, साहस धर ऊपर श्राया । 
राजभवन की पहली मंजिल, भ्रागे पंथ नहीं पाया ॥ ४६॥ 
वीर धवल राजा की रानी, कनकवती का यहां निवास । 
बेदी हई श्रकेली उसके, पासन कोर दासी दास । ४७॥ 
देख कवर को लगी सोचने, बड़ा साहसी सुन्दर नर । 
पह्रेदारों से बच करके, क्से ये श्राया उपर 11 ४८॥ 
विद्याधर या महापुरुष दहै, बोली हुई विमोहित मन । 
इधर श्राद्ये विराजिये जी, हाजिर तन धन राजभवन | ४६ ॥ 
राज कुमार सोचता एेसे, राजस्वसा या है रानी। 
मेजोप्रणयाधीन बन गया, फिरक्यादहै श्रानी जानी ॥५०॥ 
परदारात्रत खडित करना, उचित नहीं मेरे खातिर । 
उत्तर समयोचित देने को, सम्मुख -हुश्रा कवर हाजिर । ५१॥। 
मलय सृन्दरीके हित लाया, वस्तुरउसे देभ्राडंमै। 
है वह कहां सुफे बतलाश्रो, भाग कटहींना जनाङमें। ५२॥ 
तदनन्तर जो श्राप करहंगी, वही करूगा सारा काम । 
भू बोल कर करना पड़ता, समय देखकर प्यारा काम ।॥ ५३ ॥ 
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मिले ननसे नैन दूरसे, मनसेहृएु उसी क्षण णास । 

लोचन मे लोचन मिलने पर, मन पर पडता प्रेम प्रकार ॥ ३८॥ 

पूर्वं जन्म के सम््रन्योकी, कर लेते लौचन पठान । 

प्रियये राग दप भ्रप्रियसषे, एसे वतलाते भगवनि ॥ ३५॥ 

कमार मचे उसने श्रपना, परिचय मुके दिगा प्याया। 

उत्तर देना इमये मिलना, श्रावश्यक मन निरवारा ॥ ३६॥ 

चृतने मे पीये मे श्राया, इसे चलाने को नर एक) 

रमै दो ग्रवरश्रचिके घूमना, लगमग लिया गहर फिर देख ।। 3७ ॥1 

चलौ उनारे पर त्वरतासे, करना ग्रपने को प्रस्थान । 
्रन्यमनस्क कुमार चन पडा, बोल रहा वन कर वेमान ॥ ३८ ॥ 

श्रौ ग्रहो नृप महन मनोहर, गोपुर युत यूत वातायन । 

ध्न देखने को श्रायादो, गया यही रुकने का मन ॥। ३६ ॥ 

पीछे मूड मृड देख रहा, परनरनले श्राया आवास । 

वाटा महटावल सोचे, मनसे तन से वना उदासि ॥ ४०॥ 

देन स्का उत्तर निज परिचय, कंसे होगा मेन मिलाप । 

चला गथा तो रह्‌ जायेगा, जीवन भर मन पष्याताप ॥ ४१॥ 

मध्या हई हुश्रा श्रषेरा, तारी ये लोग करे । 

मै जारं पिल श्रां उससे, प्रेमी मरनेमे न उरे ४२॥ 

नही किमी से कहा अकेला, चना प्रवरे मे श्राया! 

प्रधेरेमे दिले नदी मृद्‌, दिखे नही किसकी काया ॥ ४३॥ 

॥ 


लज्जा मौन छोड़ कर बोली, जने दूगी नहीं कुमार । 
निष्ठुर बनकर जाग्रोगे तो, पहले मुभ जाइए मार ॥६४॥ 
स्वागत यही भ्रापका समभ्ो, श्रात्मसमपण हो स्वीकार । 
भ्राज गले में पहनातौ ह, लक्ष्मी पुज नाम का हार ।६५॥ 
इसे मानलो है वरमाला, करलो श्रव गंधर्व॑-विवाह्‌ । 

हना पड़ वियोग न मुफको, मानो मेरी नेक सलाह ॥ ६६॥ 
राजकुमारी बहुत उचित दहँमेरी भ्रौर तुम्हारी प्रीति। 
मात-पिता की ्रनुमति लेकर,करे विवाह यही शुभ रीत्ति।। ६७ ॥ 
एसे तुम्दँ साथ ले जाद कहलाङ्धं दुनिया मे चौर । 
चारो-ग्रोर शोर मनर जाए, मुंह चिपाने मिले न ठौर॥६८॥ 
यही प्रयत्न करु गा जैसे, सहमत हो तब मम परिवार । 
वचन तुम्हे देताहूं श्राज्ञा, दो जाने की धीरज धार ॥६९॥ 
सुन भावी दंपति की बातें, कनकवतो को म्राया क्रोध । 
धूत स्गोरेसे लेना, श्रमी श्रभी सारा प्रतिशोध ॥७०॥ 
दरवाजा कर बंद लगाया, ऊपर से हरिसन ताला । 
चमक उठे दोनों मन ही मन, देख भडकती ये ज्वाला ॥ ७१॥ 
स्य कर मुभे कूमारीसेश्रा मिला महाबल ! घोखेबाज । 
इसका फल मं तुभे चखाॐ, हाथों हाथ प्रभीलो भ्राज ।॥ ७२॥ 
चन श्रावताज मलय बोली ये, मेरो सौतेलो माता। 

लौ मंजिल में रहती है, क्रोध श्रधिक उसको श्राता 1 ७३॥ 
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उमने दिखा दिया है रास्ता, ऊपर जाने का तत्काल । 

हप छलादछ्ल चला महावल, रानी को चक्कर मे डाल ॥ ५४॥ 
रानी उमके पीठे पीदे, चली श्राई्‌ सुनने को वात । 

पुरुप सरल हो सकते है, पर सरल नही होती स्त्री जात ॥ ५५॥ 
सुनती वात खडी हो छिपकर, हार छिद्र से ककि साथ । 

मति मे श्रपनी इन दोनो कौ, ्रगली पिद्छलौ त्राके वात ।। ५६॥ 
कुमार को कुदं वहम नही था, इसके पी प्राने का । 
ग्रनुभव बहुत वाद मे होता, सुलभे हुए जमाने का ॥५७॥ 
मलय सृन्दरी स्थिर मन वटी, ध्यान महावल का धरती । 
मिलनेकीश्राश्लान रही पर, हौ एकाग्र उसे स्मरती ॥ ५८॥ 
कुमारक ग्राजाने पर भी, ध्यान भग उसका नदहुत्रा 1 

“देखो इधर मृगाक्षी 1" सुनकर उसे स्वय का भान हृप्रा ॥ ५६ ॥ 
कहे महावल निकल तुम्हारे, मनं से वाहुर खडा कुमार) 
मलथा सुन्दरी वनी प्ररूत्लित, हुश्रा देव सपना साकार ॥ ६० ॥ 
उत्तर परिचय देने श्राया, नाम महाबल राजकुमार । 

पृथ्वी स्थान नगर का वासी, सूरपाल नृप तनय उदार ॥ ६१॥ 
श्राया यहाँ घूमने को मै, कर्मचारियो को ले साथ) 

लेक्रिन वीरववल राजासे, मेरी वात सकल भ्रज्ञात 1! ६२॥ 
दुष्टि मिलाप हुश्रा तेरे से, वही खीच लाया इस स्थान} 
ग्रज्ञादो जाना दहै जल्दी, करनाहे पुर से प्रस्यान \ ६३॥ 
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चिन्तामग्न निहार मलय से, कहा महाव्ल ने एसे । 
देलुंगा मेँ कोई भी श्रा बांका बाल करे क्स ।॥८४॥ 
अय स्थानों में प्राने वाला, रखता भ्रपने साथ वचाव । 
गुटिका एक निकाली म्‌'ह मेगडाली जिसका वड़ा प्रभाव । ८५॥ 
चंपक मालाको देखा था, वेठी राजा जी के पास । 
उसका रूप बनाया तत्क्षण, किसको हो इसका विषवास ॥। ८६ ॥ 
सावधान बन चंपक माला, वेठ गर्द वेटी के पास । 
राजा नेताला खृलवाया, श्रपराधी का होवे नाश ॥८८॥ 
नृप ने महिलों मेँ घुसते ही, देखा द्श्य ग्रौर का प्रौर । 
केनकवती रानी से पषा, बता कहं पररहिवो चोर ॥प८८॥ 
जो कुछ मुभे कहा यहाँ पर, कु भी नजर नहीं श्राता । 
मलिन-मावना वाली होती, प्रायः सौतेली माता ॥ ८६ ॥ 
चंपकमाला कनकवती से, बोली वहन इधर प्राग्रो । 
परकस्मात घ्राने का कारण, समफाश्रो मत ववडाग्रो ॥&०॥ 
केसे प्रागे कदम बहाये, बोलते सहम गई रानी । 
रानीके मन बीच बडी है, ग्लानि साथ मेहैरानी।॥६१॥ 
प्रभौ यहाँ पर बंद किया था, गया महाबल किधर्‌ तिकल । 
कम वासनाग्रो कौ मारी, मेरी मारी गई श्रकल । ६२॥ 
लभो भोकने प्रगल बगल सव, योद्धा लोये ग्रपने स्थान । 


कनकवती ने किया उपस्थित त्रः 
किया उपस्थित, तुरन्त दूसरा सबल प्रमाण ।॥ &३॥ 
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देव लिया हौ इसने ग्रात्ते, इसीलिए ये भडक उटो 1 
मानौ विना वादलोकेटौ, नभ मे विजली कटक उटी ॥ ७४॥ 
वाति सुनी हमारी इममे, इममे लगता टै स्रनुमान 1 

भुल हमारी हुई भयकर, हमने दिया न पहले ध्यान ॥ ७५॥ 
वौोला कूवरद्मी ने राते, काम-प्रायेना कौ मुभे 1 

मेने इसे ठगा पहले तो, मिलकर श्रनि दो तुममे 1) ७६॥ 
इसने मार्गे वताया उपर, सीधा श्राया तेरे पास ) 

ये पीये पीछे अ्रएगी, ठेसा नही हृश्रा अहसास ॥ ७७॥ 
लगता है प्राफत श्रायेगी, पर उरने की बात नही। 
उरता वही व्यक्ति जिसमे हो, ्रात्मिक वल ग्रीकात्त नही । ७८ ॥ 
पश्चाताप कर रहे दोनो, इधर गई वह्‌ नृषके पाम । 

रखा देवा हाल सुनाया, दुहुराया सारा इतिहासं ।॥ ७६ ॥ 
सजा प्राग वचूला होकर, चला पकेडने उत्ते तुरन्त । 
स्वच्छन्दी वेटी का कर द्‌, उमके साथ वही पर अन्त ॥८०॥ 
पकडो मारो, पकडो मारो कते घेरा डाल दिया 1 
सुभटो ने कर्तव्यस्वय का, प्रागे हौ सभाल लिया ॥८१॥ 
शब्द पिताकेसुनेमुताने, धीरज मनका टूट गया) 

प्रयम्‌ मिलनमे मुच्य आ्आ गई, भाग्य रूठया फूट गया ॥ ८२॥ 
चिपकन्या श्रथत्रा मँ पापिन, प्राणधात्तिनी प्यारे की) 

सारी गलती मेरीहै क्या, गलती इस वेचरे की॥८३॥ 
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अपनी नात ~ 


मानव जीवन की प्राप्ति वहुत बडी उपलब्धि दै पर जिस उदेश्य के लिये 
यह्‌ मिलता है, उसे वहुत कम प्राणी ही सा्थके कर पाते दहै । जीवन मे प्रच्छी- 
बुरी, चाही-ग्रनचाही घटना तो होनी ही है । घटना प्रधान जीवनमें स्थिर दृष्टि 
श्रपनाकर जीवन का श्रमृत पान करना, कोई सामान्य वात नहीहै। 


ददेकेपलोर्भेजो वैचेनेन होकर सहजतासे उसप्यालीकोपी लेतेरहैः 
उसी प्रकार ्रानदकी सासे लेते समय उन्मत्त न होकर जो कृतज्ञ मावो से उसे 
स्वीकार करलेतेहै, दोनोही परिस्थितियोमे श्रप्रमावित रहकर स्व-वबोधका 
दीया जलालेतेदहै, वे व्यक्ति दही जीवन के रहुस्यका पर्दा उठाकर श्रथाह्‌ श्रानद 
को वरण करपातेदहैँ। वेश्रमरहौ जाते हैं श्रौर उन्हं उनकी महानताके साथ 
सदियों तक याद किया जातादहै) 


महावल-मलयासुन्दरी का कथानक स्थिरता, गम्भीरता, प्रतिकरूलतामे मी 
चारित्र-निष्ठा-कमं निष्ठा की श्रजल्ल प्रेरणा देताहै। 


पादलिप्तपुर-शमुंजय महातीथं की परम पावनी भागीरथी छायाम मूभेयाद 
है परम पुञ्य गुरूदेव, प्रज्ञापुरूष, युगप्रभावक प्राचां देव श्री मज्जिन कान्तिसागर 
सूरीश्वरजी म. सा. की पावन निधामे प्रवर्तिनी श्री सज्जनश्रीजी म. की तीन 
शिष्याभ्रों विदुषी साध्वी श्रीशशिप्रमाश्री जी, त्रियदेशंनाश्री जी, ततत्वदर्शना 
श्रीजीने मासक्षमण की श्राराघनाकी थी उस समयमेरा प्रघ्ययन काल चल 
र्हाथा । मेरेमनमेंमीश्रदाई्‌ करने का माव जगा । तपस्याके इन दिनोंमें 
पूज्य गुरूदेव भगवंत ने प्राधा घटा कथानक पठने का श्रादेश दिया । उस समय 
ग्राचायं जयतिलक सुरि विरचित मलयसुन्दरी चरि्म्‌ पढ़ा । साथ ही मोहनलाल 
घामी का लिखा मवे वंघन भमी पटा । 


उसको हार दिया कन्या ने, माना मन से वरमाला। 

हार कर्टाहै यही पूदलो, वह्‌ न यहां मिलने वाला 1 ६४॥ 
सुनकर हार हाय मे लेकर, चपकर माला दिखलाती । 

दार हार क्या चिल्लातीटो, हार नहीमं खा जाती} ६५॥ 
भ्ूटठी पडी खडी टै रानी, निदा करतेलोग सभी । 

जव उलटे दिनमान चले तव, उलटे पडे प्रयोग सभी ॥ ६६॥ 
केव कष्टो मे धिरे मरे कव, मलया वेरनरहै दु्मन । 
कनकवती हट गर्ह वँ से, भ्रा्तसद्र करती चिन्तन ॥ ६७॥ 
चपक माला वनी महावल, गोली ली फोनी मे डाल । 

श्राई श्राफत टली सहज मे, ऋपभ जिनेष्वरहै रखवाल ॥ € ८ ॥ 
मिलने का सयोग मिला यह, पना विधि ग्रपनेग्रनुकूल । 

भाग्य भरोसे रहना सीखो, कभी करो मत इसमे भूल ।। ६६ ॥ 
मन का चाहा कभीन होता, होता विधि का चाहा 1 

कोई दुश्मन चाहे जितना, करता रहेभलेहाहा ॥१००॥ 
कर प्राश्वम्त, विदा ले सत्वर, फुर-फुर करता गया निकल । 

नही किसी ने देखा जाते, जाते दिखता नही ग्रनिल ॥१०१॥ 
पृथ्वी स्थान पुरो चल श्राया, ्रयने श्रादमियौ के साथ । 

दे श्रनात सभी से लेकिन, मलय-महावल वाली वात ॥१०२॥ 
पितृचरन मे प्रणाम पूर्वक, हार समर्पण है करता। 

मिला मित्रवर राजपुत्र से, ूढ वोलता है डरता ॥१०३॥ 
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लक्ष्मी पुज नामहै इसका, प्रमाव शाली मानो हार । 
नृप ने दिया महारानी को, उसने-लिया गले मे डर ॥१०४॥। 
राजा रानी करे प्रशंसा, सुत का देखा कला कौशल । 
पल में मित्र बनालेतादहै लाता प्राभृत पण्य प्रबल ।॥१०५॥। 
वचन व्याह का उसे दिया जो, उसका कंपे हो निरवाहु । 
किससे मागर ? कौन मुभे दे, मेरे हित मे नैक सलाहु १०६ 
चन्द्रावती पुरी से प्राया, दूत एक लाया संदेश । 
रख उपहार भका करके सिर, बोला फिर पाकर प्रादेश ।।१०७॥ 
वीरथवल राजा की पुत्री, मलय सुन्दरी जिसका नाम । 
उसका वहाँ स्वयंवर होगा, प्रासंत्रण माने म्रमिराम ।॥१०८॥। 
कृष्णा चौदस जेठ मास कौ, एकादशीं हो गई श्राज। 
समय रह्‌ गया स्वल्प हाथ मे,इसका कूं भी नही इलाज ॥ १०६॥ 
कभी चला था लेकिन पथ में, पड़ा श्रचानके मे बीमार । 
ग्राप कृपा कर वहां भेजिये, श्रपना प्यारा राजकुमार ।॥११०॥। 
राजा ने प्रासंत्रण माना, भेजा उसक्रो दे सत्कार । 
सत पुरुपों हारा निर्धारित, होता सामाजिक व्यवहार ।॥१११॥, 
वेठे हुए वहीं महाबल ने, सोचा काम बना सारा । 
बल से वेभवसे न बने वो, बनेदेव ! तेरे दारा ॥११२॥ 
चिन्ताभार चित्त से उतरा, मानस हृभ्रा पूर्णं संतुष्ट । 
मलया मुफको मिल जायेगी, हई धारणा ये परिपुष्ट ।११३।। 
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दै अ्रदेश् मित्ताजी जाड, मनया से फेरे खा । 
भ्राएु श्रव्यं कुमारो को मं, अ्घरवव मे लटका 11११४८५ 
चिन्मन कन्व हृएु पत्र मे, राजावोला तुम जागरो} 
मिला स्वयवर का भ्रामर, करो विवाह वचू लानो ॥११५॥ 
वीरधवल राजान द्सरे, मेरे स्नेही मेरे भित्र 1 
स्वयवगे मे णामिन होना, कार्यं उचित संपूर्ण पचिव्र ॥११६॥ 
सेनापति से कटा साय मे सेनाकोकेरदो तैयार } 

कहा नृपति ने वेटे । लेते, जाना प्रमावघाली हार ॥११४॥ 
भूत प्रेनया रक्षय वरी, मे सताने श्रत्ता टै, 
कमी भ्त आभरणा कमी कुछ, वस्तु उञ ते जाता है ॥११८॥ 
रोता कभी-कभी वह्‌, दस्ता मूके सुनाई देता है) 
कारण दै ग्रनान वैर छिस, जन्मान्तर का लेता है 1१ १६॥ 
माये हार लिया या मेनैवो भीरत्तिहुप्राचोरी । 
मृभोश्रौरर्मा को दुख इसका, मानो मेरी कमजोरी १२०) 
माका दुख मिटाने उसके, मम्मुश्च ये खाई सौगध। 

पाच दिनोमेहारनलादू, श्रन्ति प्रवैल करू मानद ॥१२१॥ 
म बोलीजो हार भ्ललिना.तोम॑मी मर जागी) 
हारहर करती रहृतौ मे, मुहन किसे दिवलार्यगी ॥१२२॥ 
मेरी ये तलवार खडी हो, पहरा श्राज लमायेमी । 

भूत प्रेत राक्षस व्यतर की, क्रिया सामने श्रायेगौ ॥१२३॥ 
56 1 


दुष्टात्मा से हार सर्हित सव, वस्तु प्राप्त कर हृए प्रभात । 
मांकोदहार सौपफिरपुरसे, करू प्रयाण यही प्रतिज्ञात ।॥ १२४1 
हां कहु दिया नृपति ने मुंह से, खड़ा जागता राजकुमार । 
ग्राधी रात गये श्राता है, वातायन से हस्ताकार ।॥१२५॥ 
कृकण पहने हुए हाथ वह, घूम रहा हँ चाररो-ग्रोर। 
कुदं मिल जाए उभे उठाने, नजर घुमाये जंसे चोर ॥१२६॥ 
हाथ सिवा सब देह छिपा ली, दिव्य शक्ति की माया से । 
हाथ काटते ही भभेगी, नहीं दिखेगी काया से ॥१२७॥] 
हाथ पकड़कर चदा उसो पर, चला हाथ उड़ता ग्राकाञ्च । 
ध्वजा समान धृजता जाए, बैठा लिए हृए विष्वास ॥१२८॥ 
हाथ थक गयालगी दीखने, सुरागना सी देवी एक) 
भटके बहुत लगाने पर भी, -नीचे भिरान पाई देख ॥१२६९॥ 
किसी समंदरमेनडालदे, किसी शहिखरपरदेना डाल । 
ग्रधिक क्रोध के समय देवता, भीन स्वयंको सके संभाल ।१३०॥ 
मारा एक प्रहार मुस्वकिा, लगते ही वहु भ्ररडारई। 
छोड मुभे कर कृपा, दीनता हाथ जोड़कर दिखलाई ।॥१३१॥ 
किधर गई कुछ पता न पाया, दिखी न ्रांखों से जाती । 
गिराकरुमार्‌ प्रधर धरती पर, पृन्याई्‌ श्राड़ी भ्राती ॥१३२॥ 
क्षण भर मुच्छित हुश्रा बाद मे, लगा पवन हौ गया सचेत । 
हाथ स्पशे से जान लिया गिरि, जलधि नहीं रेतीला खेत ।१३२।। 
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भ्राघी रात श्रपेरा पूरा, जगल का यह्‌ शून्य प्रदेश । 

जीव जानवर काट न खाये, तरू पर लू विश्रामं विदोप \1१३४॥ 
समीपवर्ती स्राप्र वृक्ष पर, चढ कर करने लगा विचार । 

देवी ते यह्‌ दशा वनादी, कंसे मिल पायेगा हार ॥१३५॥ 
हार नही मिलने से माता, जीवित रह ना पायेगी । 
माके वाद पिताजी की भी वही स्थिति वन जययेगी ॥१३६॥ 
क्षण मे चिन्तन चक्र वदलता, है विधि! तेरासेन खरा। 

मारे श्रौरखउ्वारे तू ही, करदे सूखा देत हरा ॥१३७॥ 
न्ाद निकल श्राने से, योडा-थोडा होने लगा प्रकारा । 

उसी पेड के नोचे श्रजगर, दिखा ले रहा मुश्किल सास ॥१३८॥1 
मुलसे जीवित प्राणी कोई, प्राधा वाहूर भीतर है। 

तरू से लिपट इसे मारेगा, भारी लवा श्रजगर है ॥१३६॥ 
इसे उगारू इस श्रजगरसे, तोमेरा सार्थक श्राना। 

दया धमं से वढकर कोई, धर्मन दुनिया ने माना ॥१४८०॥ 
तरू को वीटे प्रजगर उससे, पहले उसको डाला चीर 
डरान करते स्वय मृत्यु से, दया दिखाने वलि वीर 1९४१॥) 
उसके मुख से मद चेतना, युवती वाहर निकल पडी । 
इमीलिए मे पृद्ध तुमसे, भस वडी या ग्रकल वडी ।१४२॥ 
शरण महाबल कामेरेको, वोलपडी बो मद स्वर) 
विस्मित-नयन निहारे इसको, चीरा हश्रा मरे अरज गर ॥१४३।। 
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मलय सुन्दरी सी श्राकृति लल,सुनकर मूखसे भ्रपनानाम। 
हवा डालने लगा हाथसे, प्रभूको करता हृश्रा प्रणाम ॥१४४॥ 
मूच्छित बाला लगी बोलने, श्लोक वही प्राधा! भ्राधा। 
सुना महाबल सेसीखाजो, श्रद्धा बल देता ज्यादा ॥१४५॥ 
मलय सुन्दरी हीहैरएेसा निश्चय हृश्रा महाबल का। 
ग्रे खोली बोली बृद-बृद, घूट लिया शीतल जल का ॥ १४६॥ 
मालिश करता हुश्रा महाबल कहता देख इधर मलये । 
मेरा मन भ्राकुल व्याकुल है, भ्रपनी उठा नजर मलये ।॥ १४७ 
पवन स्पशेसे प्रेम स्परौ से, पावन चेतनता पाई । 
पति को सेवा करते देखा, मलय सुंदरी शरमाई ।॥१४८॥ 
जीवित कंसे रही यहां पर, श्राई्‌ कसे पता नहीं । 
संगम हृश्रा भ्रापका कंसे, पाता कोई पता नहीं ॥१४५६॥ 
कहा महाबल ने उठ मलये ! तन प्रक्षालन कर जलसे। 
पीले बात करगे सारी, नभ मंडल तक ले स्थल से।॥१४५०॥ 
नदी किनारे जान्हा श्राई, बंठे दोनों तरू के पास। | 
कमारने म्रवसुनादियादहै उपयुक्त सारा इतिहास ॥१५१॥ 


सिर धुनती धूनती दुख गाथा, सुनती रही लगाकर ध्यान । 
धन्य धन्य हो श्राप धन्य हो, रक्षक ऋषभनाथ भगवान ।१५२॥ 


१. “विधते यद्‌ विधिस्यतत्स्यात्‌, न स्यात्‌ हृदयचिन्तितम्‌” 


मेने मेरी कथा सुनाई, श्रव तु तेरी सुना कथा। 
केथा स्वय की मिवा स्वय के, कौन सुनाये यथा-तथा ।\१५३॥ 
हृदय चज सम, श्रवन वज्र सम, करके सुनिए कथा संकल । 
ग्रपनी ्रपनी ग्रलग कहानी, नही किसी कौ कही नकल ॥१५८॥ 
छम श्रजगर ने कंसे निगली, इसका मु नही है ज्ञान 1 
वाकी.का वृतात सुनाॐ सुनो व्यान पूर्वक धीमान ॥१५५॥ 
इतने मे लग रहा कुवर को, याहो रहा नर सचार। 
चारोमेसे कोई दोगा, हसक, चोर, जुप्रारी, जार ।१५६॥ 
ग्रयवा इस कन्या से परिचित, इमे देख कर मेरे पास । 
प्रसमजसमे मुेडानदे, ग्रनजाने का क्या विश्वास ।१५७॥ 
एसे सोच केण बन्धन से, गोली लेकर श्रपने हाथ । 
धिमी आमरम से मलया के त्िनक लगा कर बोला वात । १५८॥ 
स्त्री से पुरुप वनी वह मलया, चमत्कार गोली का स्पष्ट । 
पुरुप वेश मे किमी देन मे किसी तरह का कटी न कण्ट । १५६ 
त्‌ मत्ते इरना तूनी भय, होगा तोम वारूगा। 
विगडी हई वातको भीमे ग्रच्यौ तरह सवारूगा ॥१६०॥ 
जल्दी-जल्दी श्राते देखा नारी को इम जगल मे। 
मीठे स्वरसे कहा कूबरने श्राप श्रकेली इस स्थल मे ॥१६१॥ 
काप रही हो किसके भय से ?, निर्भेय-होकर वत्तलाग्नो 1 
हममेडरनेकीन जरूरत, हेम पचे तुम फरमाग्रो ॥१६२॥ 
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यहां कौन सा शहर वहां पर, शासन है किम नरवर का। 
हम श्रनजान विदेशी को, विश्वास तुम्हारे उत्तर का ॥१६३।। 
रात हौ गई चलते-चलते, थके हुए थे रूके यहां | 
समाधान कर इन प्रष्नोंका जाश्रो जाना तुम्हं जहां ।॥१६४॥। 


कूमारके मीठे वचनों पर, कर विश्वास लिया इसने । 
राजमहल की घटना पर से, पर्दाफाञ्च किया इसने ।॥१६५॥ 
चन्द्रावती नामको नगरी, ्रधिक यहांसे दूर नहीं । 
वीरधवल नृप राज्य करे, श्नन्याय उसे मजूर नहीं ।।१६६॥ 
सुन कर सोचे कवर महाबल, पड़ता पडता कहाँ पड़ा । 
जहां पिताश्रीने भेजा था, उड़ता भ्राया यहाँ पड़ा ॥१६५७॥ 
मलया मिली भ्रचानक उसके, बचा लिए श्रजगरसे प्राण । 
इसीलिए लगतादहैमेरा, दिन है ञंचा यही प्रमाण ॥१६८॥ 


भद्रे ! कहो हृप्ना क्या्रागे, नुप की कन्या मलया एक । 
रखा स्वयवर, भ्रामत्रणपा, श्राए राजकुमार ग्रनेकं ।॥१६९॥ 


गिनो श्राज से दिवस तीसरा, ज्येष्ठ मास तिथि चौदसहै। 
किन्तु जगत के जीव मात्र सब, स्ववश नटीं वे परवश है ॥१७०॥ 


मलया की सौतेली माता, कनकवती श्रपरा रानी। 
उसकी दसीहुं मे सोमा, महलोमे जाती मानी ।॥१७१॥ 


` गृप्त रहस्य जानने वाली, करने वाली सारा काम। 
काम करेगा वो मानेगा, “काम राम भ्राराम हराम ।॥१७२॥ 
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कनकवती नित छिद्र देखती, रवती मलया से मन द्वप । 
सीतेलीमांका होताहै, लगभग एेसाही परिवेश ॥१७३॥ 
बहुत रात जाने पर मेरे, होते हृणु गले मे अआआ। 
लक्ष्मीपुज हार श्राकरके, गिराहेसी रानी घ्ना हा ॥१७५॥ 
हार कहासे गिरा गलेमे, प्रष्न वीचमे करे कुमार! 
नभसे गिरा गिराने वाले, कान दिखा कोई श्राकार ॥१७५॥ 
उसी व्यतरी के हाथौने, हार वहां पर डाला है। 
जिसके लिए महा कष्टोसे, पडा श्रचानके पाला है ॥\१७९॥ 
पता स्वय मिल गया हार का, यह्‌ भी एक सुखद सयोग । 
खोज हार करी करने पडते, कितने ठी कुच नये प्रयोग ॥१७५७॥ 
प्रण पूरा हौ जायेगा श्रव, नही मरेगे मात-पिता। 
श्रागे वात वता जो बीती, सुक रुक कर मत समय चिता ॥१७८॥ 
हार प्राप्त कर व्रिस्मित होकर, मेरेसे वोलौ एेसे। 
नही किसीके होने परभी, गिरा हार उर पर कंसे ॥१७६॥ 
हैक्या कर्द देख द्खितो, देखा दोनोने भिलकर। 
कोई नही दिखा तव वोलो, हंसी जोर से खिल खिलकर ॥१८०॥ 
हार लाभ की वात कटी पर, सोमा! प्रगट नही करना 1 
क्रना तेसा मेरा होगा, एकस्राथमे ही मरना ॥१८१॥ 
मुेसाय ले कनकवतौ श्रव, पहुंच गई राजा के पास 1 
समय माम एकान्तं भवन मे, करने लगी विनय श्ररदयस ॥१८२॥ 
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पृथ्वीस्थल पूरी कास्वामी, सूरजपाल भूपाल भला। 
पुत्र महाबल रूप कला निधि, सुख वभव के साथ पला ॥१८३॥ 
उसका कोई निजी श्रादमी, भ्राता भ्रपने घर प्रच्छन्न । 
सुता श्रापकौ मलया उससे, रहती दिखती बहुत प्रसन्न ॥ १८४ 
लक्ष्मीपुज हार भेजादै, उसके हाथों श्रभी श्रभी । 
कहुलाया संदेश साथमे, श्रवसर मिलता कभी कभी ॥१८५॥ 
सेना लेकर श्राना सारे, राजा देगे साथ यहाँ । 
राज्य दछ्वीनना मुभे व्याहुना, पक्की है सव बात यहां ।१८६॥ 
मलया बेटी बहुत सरलदहै, पर इस चक्कर में भ्राई। 
भाई-मर्ताी-पिता श्रादिने, चोट स्त्रियींसे ही खाई ॥१८७॥ 
जो जाना सो किया निवेदन, होने वाला बड़ा प्रनथं । 
कायं घटित ह्ये जाने पर फिर, रोना-धोना सारा व्यथं ।॥१८८॥ 
मांगो हार भ्रभी मलया से, श्रगर नहीं मेरा विश्वास । 
सूनकर होने लगा उसो क्षण, नृप का ऊचा नीचा सांस ।॥१८६॥। 
उसी समय बेटी को बृलवा, मांग लिया भूपति ने हार । 
मौन रही क्षणवार कहा फिर, चोरी गया हार सरकार ॥१९६०॥ 
कनकवती की कही हुई सब, बाते हुई सिद्ध स्वयमेव । 
गुस्सा म्राना स्वाभाविकरहै, नरो चाहु कोई देव ॥१६१॥ 
कुपित नृपत्तिने कहा सुतासे, मुंह न बतानामेरं को) 
जीवित नहीं देखना रखना, इन महलों में तेरं को ॥१६२॥ 
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जननी भी सतुष्ट नही है, पुवीके इम उत्तर मे। 

नेत्र लाल चिकराल वेनसे, धग धग ्रगारे वरसे ॥१६३॥ 
पुत्री सोचे पताए, दहै - मेरा कु प्रपराघ नही) 
माता-पिता हुए हो गुस्से, मुकको अ्राता याद नही ॥१६४॥ 
राजा वोल। हार महावल, को देकर फिर वोतते भू 1 

मे मार उलिगो नेगी, मेरे सहासन को लूट 1१६५1 
पत्री मिपसे प्रगट वैरिणी, इसे मारना दितकर है। 
श्रच्छी तरह ते लिया निर्णय, लेकिन मूल भयकर दै ।१६६॥ 
रात वडी मुष्किलिसे वीती, प्रात हूभ्रा हरा श्रादेश] 
मनयाको मारा जाएु मत, पदधा जाए मुभे विदोेप ॥१६७॥ 
सुनकर सचिव मुबद्धि शुदि हित, राजा से बोला नरनाथ । 

मला वेदौ नही री क्या?, हई श्राज यह कंसी वात ॥१६८॥ 
करटो गया वह म्नेह्‌ ग्रापका, इसका एसा क्या प्रपराध । 

माफ कर दिया जातादहै, त्रपरावदहो गया हौ एकाच 1१६६) 
विना विचारे किए करा्यंका, पद्ये रोता पश्चाताप । 
पुनविचार कोजिए राजन्‌ । मुको माफ करे प्रम्‌ श्राप ॥२००॥ 
कनकचतती से मुना हशर सव, युना दिया है इल तुरन्त \ 

म्री मौन वना वेचारा, रुका नही मला का ग्रन्त ॥२०१॥ 
कौनवाल नृपरकी प्रासे, मलयामे जाकर वोना। 

प्राज्ञा मिली मारदेनेकी, मेनृपका चाकर भोला ॥२०२॥ 
64 ॥ 


रोती सोती मलया कहती- सब का स्नेह हौ गया लुप्त । 
किसने कान भरे राजाके, मेरे लिए गप्त ही गुप्त ।॥२०३॥ 
भूमि विवरदे मे समाॐं, होड निवृत इस दुखसे। 
प्रथवा जाकर पितु चरण में, करू निवेदन इस दुख से ॥२०४। 
वेगवती को बृला कहा- जा, राजासे करना प्ररदास। 
उसका जो ग्रपराधहुभ्रा हो, उस पर डाला जाय प्रकाश ।॥२०५॥ 
यदि न कहे तो कहना मेरा, भ्रंतिम नमन करं स्वीकार । 
कनकवती मातासे कहना, दे ग्रकशीष श्रौर दें प्यार ॥२०६॥ 
वेगवती के कहने पर नृप, उस पर वरस्र पड़ा तत्काल । 
नमस्कार उसका न चाहिए, देखा नारी चरित कमाल ॥२०७॥ 
वेगवती बोली गोलाके, तटपर है कुरां पाताल) 
उसमे भपा लेलेगी वो, खा जाएगा काल कराल ॥२०८॥ 
प्रतयुत्तर मिलने से पहले, भ्राई बात कही सारी । 
मन को कठिन बना करके, श्रब मलया निकली बेचारी ॥२०६॥ 
करट साथमे राजपुरुष, श्रौर नगरके नरनारी । 
प्राज्ञा ्राज्ञा ही होती है जिसमे दैये सरकारी ।॥२१०॥ 
स्यां जार-जार रोती, होती हँ दिलगीर बडी । 
जीव मात्रके पांवोमें है, कर्मोकी जंजीर पड़ी ।॥२११॥ 
पहुच कृएकेपास खडीहो, भगिने पांच नवकार परम । 
मलया कूद पड़ी कूएं मे, सहम गए सब सुन धम-घम ॥२१२॥ 
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श्रीर यह क्या मेरे मन मस्तिष्क मे वंठ गई । मै इन दोनो से वहृत प्रमावित 
हुश्ा । मलयभुदरी न कवल मौ-दय स्वामिनी नारी थी, वह उतनी ही वीरत्व 
श्रौरशौयसेमरीयी। 


महाबल न केवले क्षात्र तेज म पण या, वह्‌ क्त्तव्यो के प्रति सावधान एक 
कोमल हृदय वाया सवेदनभील पृत्पमीया) 


दीनो के मनमे वसी जन दशन के भ्रति पूण निष्ठाने ही गरुम इस कथानकः 
को लिखने की प्रेरणा दी। 


जोधपुर वर्पावाम वे दौरान मने इम क्यानक को पद्य वद्ध करना प्रारम्म 


कियाथा। श्रय व्यन्त गत्िविधियोके कारण इच्छितिममयतोनहीदे सका 
तथापि इमके तीन खण्ड वही पूर हो गय । 


जोधपुर चातुर्मामि वे पश्चात्‌ नागार मे पूज्य गुरूदेव ्राचाय मगवन्त की 
तृतीय पुण्यतिथि मनाकर वीकानेर जाना हूग्रा । जहा सान्ती श्री हेमप्रमाश्रीजी 
की प्रेरणा मे उपधान तप का मव्य श्रायोजन हूश्रा । वही इमे पूण किया । 

भूज्य गुरूदेव श्राचाय मगवन्त वी पराक्ष-प्रजन्े पासे ही यह लेखन समव 
होसकाहै। 


मेरे प्रिय वधु मूक्तिप्रममे मह्योग व समपणमे कारण ही म सजन-यात्रा 
मे श्रपने कदम रख सका हूं । 


भ्रवत्तिनी वर्या स्व श्रीसज्जनश्रीजी मने डमे प्राधोपात षढा व 
भ्रावश्यक सुाव प्रदान चयि । 


वहिन माच्वी विधुत्ममाके प्रवल ग्राग्रहु वै कारण ही व्यस्ततामेमीर्गे 
क्लम चलाप्तकाहू। 


विदरः नेमीचन्दजी पुगल्तिया ने मी इसने सम्पादन के काय मे महूत्वपूण 
योगदान दिया दहै । 


वसन्त पचमौ वि सं २०४६ 
जयधुर 1 


-मणिप्रमसागर 


मार दिया, ठग लिया मुभे यों, कहते मूच्छित हए वहीं । 
एकत्रित हो गए समी क्या, हृभ्रा किसी को पता नहीं ।॥२२३॥ 
सीतल पवन सलिल शीतल का, लागू पड़ा तुरत उपचार । 
होश-हवास दुरस्त हुए दहै, मचा हृश्रा है हा-हाकार ॥२९२४॥ 
देख मृत्यु डर थर थर करती, बारीसषे कूदी रानी । 
मे भी उसके पीले कदी, भला बुरा जानें ज्ञानी ॥२२५॥ 
किसी शून्य गृह मेँ हम दोनों, छिपी बचाने ग्रपनीं जान । 
कोई श्राए बोले कोई, दोनों सूनं लगाकर कान ॥२९२९६॥ 
हल्ला गुल्ला सुनकर रानी, चंपक माला चल प्राई्‌ । 
रसू ढलकाते मंत्री ने, सारी बातें समाई ॥२२७॥ 
राजा रोता रानी रोती, दोनों बने श्रधीर महान्‌ । 

हा सचिवने प्रभी संभालो, उस पाताल कए का स्थान ॥२९९८॥ 
जो जीवित मिल जाए कन्या, सानो श्रपना भाग्य भला । 
गये वहां भीतर नर उतरे, पता सुता का नहीं चला ॥९२९६॥ 
ग्राए वापिस महलों मे तो, कनकवती भी भाग गई । 
उसका महल लुटाया जो क, रानी पी त्याग गईं ।॥२३०॥ 
ग्रब विरहा दुल वीरधवल नुप, जीवगे दो चार पहर । 
चिता प्रवेश करेंगे निश्चित, पक्की मेर पास खबर ॥२२५॥ 
राजपुरुष श्रब ह्म दोनों का, पता लगाते इधर उधर । 
रानी बोली सोमा श्राफत, उतर पड़ी ्रपने उपर ॥२३९॥ 
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लौटे लोग घरोकोसारे, परमे छाया शोकं विदोप। 
केवल वे खुश हुए जिन्हे था, मलय सुन्दरी से मन देप ॥२१३॥ 
राजा हयित हुभ्रा वच गया, मरनेसे मेरा परिवार) 
नही स्वयवर होगा कष्ट न, करे श्राप श्रीमान्‌ पधार ।॥२९१४॥ 
हुश्ा श्रचानक रोग रोग का, भोग वनी मलया सुन्दर । 
कारण स्पष्ट समभ लेगे, सव श्रायेगे न स्वयवर पर ॥२१५॥ 
उपकारिणी महारानी से मिलू, सुन्‌ जानू सव हाल 1 
साथ सवृद्धि मचिव को लेकर, श्राते स्वय वही भूपाल ॥२१६॥ 
द्वार वन्द रानीका देखा, छिद्रो से दिक्लता उद्योत । 
सडेख्डेही लगे देखने, इम कपडे का केसा पोत ॥२१७॥ 
रानी कर शगार यथोचित, नाचरहीरहै लेकर हार । 
तेरे पुण्य प्रताप प्राजये, मेने वाजी लीरहै मार ॥२१८॥ 
तुभे च्छपा नृप को भरमाकर, मलया को मरवा डाला 1 
तू चिन्तामणि कल्प वृक्ष तु, मन ईप्मित देने वाला ॥२१६॥ 
वात श्रवण कर हार देखकर, वहुत दुखी नरनाथ हृम्रा । 
हाय उपाय नही कोई यह, घोवा मेरे साथ हुश्रा ।॥२२०॥ 
दिया महावल को वतलाती, स्वय छिपा वदी जो हार) 
मारी गयी सुतावो मेरी, वडी विचित्र कमं की मार ।॥२२१॥ 
उसौ जगह दोनो हाथोसे, लगे तोडने हारो को। 
रोने लगे सुनाई दे ज्यो, सारे पहरेदारो को ॥२२२॥ 
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प्र उठा देखा श्रजगर को, मलया कापि उठी तत्काल । 
कोन उसे मारे हो जिसके, श्री गोपाल स्वयं रखवान ॥२४३॥ 
हाथ मुंह धोकरदोनों ते, खाये पके पके ले ग्राम) 
भटरारिका सुरी के मंदिर, चल पहुचे कर लिया प्रणाम ॥२४४॥ 
काष्ट फलक दो खड़े वहां पर, जिसमें से निकली रानी । 
उसमे पौल निरखकर भावी, नयी योजना श्रनुमानी ॥२४५॥ 
कहा मलय से भ्रब करने है, मुभको तीन काम तत्काल । 
राजा को सकुटुव बचाना, मरे नहीं वे मौत श्रकाल ॥।२४६॥ 
मातृ-पितृ-दत्ता तेरे से करू, विवाह दूसरा काम। 
लक्ष्मी पुजहारदुंमांको, काम तीसरे काये नाम ॥२४७॥ 
सहायता कर तू इसमे प्रव, जानाउस वेश्याके घर । 
कनकवती पर ्रौर हार पर, रखना श्रपनी तीक्ष्ण नजर ॥२४८। 
भजा रोकूं वीरघवल को, करे नहीं वे श्रभिनि प्रवेश । 
इसके लिए करूगा कोह, श्रपना वृद्धि प्रयोग विशेष ॥२४९॥ 
ये तेरी ना्मांक्ित मृद्रा, देदे मे निक्राल श्रमी । 
मद्रा चौर मानकर्‌ कोद, पकड़नहीं ले तुभो कभी ॥२५०॥ 
मरगूठीले केश पाद मे, चछ्िपारखी है प्रपनै पान । 
भ्राज रात भर रहना मलये | तुके पण्य-स्त्री के ग्रावास्न ॥२५१॥ 
लक्ष्मी पंज हार प्राने का, मलये ह्ौगा तैय काम। 
वाको दोनों मेरे दोग, कल किर कना दाल तमाम ॥२५२॥ 
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एक स्थान पर हम दोनौ का, रना उचिन नदी विल्कुल 1 
पकड़ी जायें मारी जाये, भेद कही जौ जाये खुल ॥२३३॥ 
हार मार स्रव माय लिए वह, वेग्याके घर चली गई । 
रही श्रफेलीमे श्रव पीट, मनने माना भली भई ।२३४॥ 
मेरी नही सहेली कोई, कौन रसे श्राफत ते मौल । 
ग्राज नही कन श्रवश्य खुलेगी, ज्यादा नही चलेगी पोल ।२३५॥ 
परमे नदी रणलेने को, वनमे इधर निकल श्राई। 
दयालुश्रो के मम्मख सारी, वाते स्पष्ट सुना पाई ॥२३६॥ 
परदेश्षी हो श्राप श्रापसे, पूछे तोन वतानानाम। 
भला करे भगवान ग्रापको, शत जत सविनय कर प्रणाम ॥२३४॥ 
सोमा बोली पीये कैर, श्रमी दढन श्रायेगे 1 
ले जायेगे पकड मुभेजो, खडी यहा परर पा्येगे ॥२३८) 
एसे कटकर खिसकी सोमा, इनने डालो स्नेह नजर 1 
वहूत मसाला मिला वातस, यदी देव की वड़ी महूर २३६ 
चडे क्लेजे वाली है तु, तूने इतने कष्ट महे । 
कनकवती की दामी सोमा, ने श्राकर सव स्पष्ट कट्‌ 1२४०॥) 
करं मे भिरते ही निगला, होगा तुको भ्रजगरने। 
निकला किसी मागं से होकर तुको तुरत हनम करने ।२४१॥ 
श्राम तने लिपट मारता, मैने उनको डाला चीर] 


भिली उसी के मुख से मुक, श्रषनी ऊची है तकदीर २४२ 
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कभी एक, दो, तीन, चार, क्छ टुकड निकले हमे मिले 1 
मिल जायेगी पूरी संकल, किया परिश्रम सकल फले ॥२६३॥। 
राजकुमारी की भ्रंगूटी, केशपाश से कर बाहर । 
उठा घास का पूला छने, वो डानी उसके श्रन्दर्‌ ।॥२६४॥ 
हाथी कोवो विला द्िदहै, उन सब लोगोंसे छाने। 
श्राया कौन करगयावो क्या, कौन ध्यान दे पचाने ॥२६५॥ 
प्रागे चला कुमार नदीके, तट पर कोलाहल भारी । 
उठता धुभ्रा चिता जलती है, खडे हजारों नर नारी ।२६६॥ 
सचे हाथ उठा ये दौड़ा, चिल्लाता मुश्व से एेसे। 
मरने का दुस्साहस मनसे, करने भला लगे कंसे ।२६७॥ 
“राजसुता मलया जीवित है मानोमेरी बात सही) 
सुन ये वचन लोग कु भागे, कहते कहदो सही सही ।२६८।। 
ग्राएनृपको श्राप बतायं, वारं लवण भ्रापपर हम । 
जीवित राजयुताके दरौन, कर पायेगे हम उत्तम ।।२६६॥ 
नेमित्तिक बोला लोगों से, पहले चिता बुभाई जाय । 
फिर सब बेठो सुनो शांति से राजा, रानी, जन समृदाय ॥२७०॥ 
ला पानी डाला ज्वाला पर, बचा लिए राजा के प्रान । 
प्रान डालने श्रौर बचाने वाला एक तरह भगवान ।॥२७१॥ 
प्रव सब  शसांतमना होकर के, बंठे तैमित्तिक के पास) 
भूत भविष्य बताये उस पर हर नर कर लेता विश्वास ॥२७२॥ 


ट्स मदिर मे साध्य कालमे, दोनो यही मिलेगे हम 1 
सावधान वन चलना मलये 1, थकना नही उखानां श्रम ॥२५३॥ 
करे नही सदेह देह पर, पृरुप वेक मे नारी का। 
चलने श्रीरदेखने मेदहै, कामवड़ी हुरियारौ का ॥२५४॥ 
इसे सिखाकर कुकर एेसे, दोनो श्रनग पडे तत्काल । 

कथा कहा से कहा मृड गई-श्रोता मुनते रहे सभाल ॥२५५॥ 
वलस काम नही होता वो, मतिवलसे होता है सिद्ध) 

सोचे कूवर महावल एमे, लोक कटावत लोक प्रसिद्ध ॥२५६॥ 
श्रायेगे श्रामचत्रिते होकर, राजा राजकुमार श्रनेक । 

मुभे प्रविष्टन होने देगे, एमे पथिक वेश मे देख ॥२५७॥ 
चाहे वेठे हृए सभी हो, पुत्री मुभे स्वय दे भूप) 

मुभे वनाना उचित रहेगा, श्रपना एसा ग्रदुमूत रूप ॥२५८॥ 
नेमित्तिक वन सिद्र ज्योत्तिपी, श्रपना नाम प्रसिद्ध रखा । 

होने लगा प्रविष्ट नगरमे, इचरज सम्मुख एकं दिखा ॥२५६॥ 
हाथी की ले लीद छानते, हए लाग चढ़ गएु मजर , 

इसने पृद्धाये क्योकर्ते, दिया एक नर ते उत्तर ॥२६०॥ 
राजपत्र कल स्वणसूत्र ले, दक्षुड के साथ लपेट । 
गजमुख सम्मुख रखा खा गया, समा श्रा सुन्दर भेट ॥२६१॥ 
महावतो ने कहा कठिन है, निकालना उसको वाहूर । 

छान रहै हम लीद भृपका, प्रध्यादे् प्रभौ पाकर ॥२६२॥ 
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बण चटा कर स्तंभ भेदने, वाला उसका वर होगा । 
म कहता हँ बड़ा हिम्मती वड़ा किस्मती नर होगा ॥२८३॥ 
फकं पडे जो इन बातों मे, तोदे देना दण्ड मुभ । 
मुभ ज्ञान पर गर्व ग्रसीमित, किंचित नहीं घमण्ड मुभे ॥२८४।॥ 
ड़ प्रभाव समीके मनपर इसी ठ्गसे बात कटी | 
ईर स्वयंवर नहीं कही कल, परसों तक कौ बात रही ॥२८५॥। 
युन लोगौने लगादिएुला, गहनो कपडो वाला ठेर । 
कच्छ भेट स्वोकार कर प्रभु ^ करेन शुभ कार्यो सें देर्‌। २८६॥ 
भराप इसे उपकार मानते, यै बदले में ग्रहण करू. । 
किए हृए उपकार सार का, गुण-गुण क्यों पहरण करू ॥ २८७ 
बोले मूपस्तंभ का जन, श्राप कोजियेगा भगवन्‌ । 
नहीं जायेगा मुनियेगा, तब तकं रहियेगा भयवन्‌ ॥२८८।) 
वीरधवल राजा की प्राज्ञा, नमित्तिक नैकी स्वीकार | 
छद्म छिपाने नर के उल पर, हसी न श्राए नेत्र विकार ॥२८६॥ 
थोडी देर बाद नृप पूछे, यह भी श्राप नतार्येगी । 
मलय सुन्दरी ले वरमाला, कहो किसे पह्नायेगी ॥२९०॥ 
पृथ्वीस्थान पुरी कां स्वामी, पुत्र महाबल राजकुमार । 
मलया को परणेगा निश्चित, कहता सिद्धशास्त्र भ्रनुसार ॥२९१॥ 
काल-निवेदन करते बाला, बदीजन बोला तत्काल । 
सबके माधे प्र दै सुरज, शरीर पापका तेज विशाल ॥र्‌ ९२॥ 
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ज्योतिष्‌ चक्षु मानते लेकिन, जिसको होवे इसका ज्ञान । 
उमे मान मम्मान दीजिए, वहं इम कलियुग मे मगवान ॥२७३॥ 
यत्र मच्र काडो पको पर, लोगोका विश्वास घटा) 
व्योक्रिण्गोने इस दुनिया को समाया सौधा उलदा ॥२७४॥ 
श्र कूपमे गिर कर मी वह्‌, राजकुमारो मरीनही। 
मेराज्ञान मही है राजन्‌ \, व्यर्थं पाई करी नही 1२७६५१1 
राजा वोना उसी कूपमे, करवा चुका तलाडा कभी। 
मुभेन मरनेसे रोकोयो, दे भूढठा विश्वासे श्रमी ॥२७६॥ 
निद्र ज्योतिपी बोला सुनिये, वारम की तिथि भ्राज भली । 
चतुर्दक्षी को करो स्वयवर, लिखी विधाता सेन टली ॥२७७। 
भरा स्वयक्र मण्डप होगा, मुन्दर राजकुमारो से। 
तव मध्या समयमे दर्गन, देगी सज श्यृगारो से ॥२७८ 
राजकूमागोको न रोकिएु, श्राप यहा पर श्राने से। 
मोनोगे ये वात श्राप श्रव, एक प्रमा वताने से ।॥२७६॥ 
नामाक्ित ब्रगृटो उसकी, कल तुमको भिल जायेगी । 
चौदमके दिनि भ्रा कुल देवी, चमत्कार वतलायेगी २८० 
विविधरगोसेचित्रित थभा, जो लम्बा छह हाथ प्रमाण। 
पूवे द्वार पर रख जायेगी, रसा कहता मेरा ज्ञान ॥२८१॥ 
उसे स्वयवर मण्डपमे ला, पूजन कर स्थापित करना । 
वतुपवाणजो वज्र सार दै, पूजित्त संस्तुत कर धरना परेल 
22 
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घर्मं श्रौर साहित्य का गहरा संबधरहै। धमं श्रात्माका स्वमावदहै श्रौर 
साहित्य स्वमाव की सहज श्रनुभूत ग्रमिग्यक्ति । धमं हारा जीवन-व्यवहारमें 
उन गृणो को धारण किया जातारहै, साहित्य में उन गुणों को विविघ घात- 
प्रतिघातो, सघर्षो श्रीर श्रन्तदेद्धो मे निखार कर रसात्मकं स्थिति तक परुचाया 
जातादहै। इस रसदशामेंवे गुण व्यक्ति विशेषके नरह कर सवेग्राहीग्रौर 
लोकमंगलवाही वन जति है । साहित्य की इसी भूमिका पर जैन साहित्य 
खडा है । 


जंन साहित्य जीवन-शुद्धि, व्यव्ार-णुद्धि, विकार-विजय, सामाजिक 
स्वस्थता ग्रौर पराक्रम-पुरुषाथं का साहित्य है । प्रकृति के विधान को ्रमि- 
न्यविति देता हुश्रा यह्‌ साहित्य तप॒ श्रौर सयम केवल पर परमात्म शक्तिसे 
साक्षात्कार कराताहै। शास्त्रीय चिन्तन पर प्ररूढ होकर भी यह्‌ साहित्य 
लोकानुमव से समृद्ध होता चलता है । इसमें माग्य पर भरोसादहै, पर पुरुषार्थं 
का सवल लेकर! कमं का चिन्तन है, पर विवेक का प्रकाश लेकर । 


जेन साहित्य जीवन की विविध श्रौर व्यापक प्रदृत्तियो को स्पशं करता 
है । इसमे शास्त्रीयता है, पर स्वतत्रमाव से जुडकर ! लौकिकता है, पर भ्राध्या- 
त्मिकता मे पक कर ! जीवन-सघषं है, पर लोक-मगल के लिए । 


जेन साहित्य का उत्स वीतराग वाणी दहै । इस वाणी को लोकमोग्य वनाने 

की दृष्टि से विभिन्न भ्राचार्यो, मुनियों, साधको, विद्वानो श्नौर कवियों ने साहित्य 
की विविध विधाश्रो, कान्य ह्पो, श्रंलियो श्रौर लोक साहित्य की विविध रंगों 
मे श्रभिव्यक्ति दी है । तत्त्व चिन्तन का रहस्य रसमय वन कर जन-जन तक 


पघारिये राजन्‌ । महलो मे, सविनय कटे चिव मुख से । 
भोजनादि > विना न जीवन्‌, जीवा जा सकता सुख से।॥२६३॥ 
नैमित्तिक के माय नाथ श्रव, राजभवन चन कर प्राये। 
स्नान भ्रशन कर शयन स॒कथन सुख से समय धिता पाये ॥२६५ 
प्रात होते ही वे श्राये, लीद दछानने वलि लोग। 
मिनी श्रगूठी प्राज लीद मे, विवि का एक वडा सयोग ॥२६५॥ 
नाम सुता का देख प्रचभितत, फाके नैमित्तिक की श्रोर। 
ज्ञान दुष्ट होवे न प्रन्यथा, पर पटुची कंसे इम टोर 1॥२६६॥ 
सिद्ध ज्योतिपी बोला लगता, कुल देवी का इसमे हाथ । 
समानी पडती पडत को, जंसे तैसे सारी चात ॥२६७॥ 
एक वान टौ गई प्रमाणित, नृत के मन चिष्वास हुम्रा । 
उपा हुई तोहौने वाला, मानो सूर्ये प्रकाल हुभ्रा ॥२६८॥ 
करे स्वयवर्‌ की तयारी, द्विगुणित मन उत्साह जगा] 
होगाया होगा न पता क्या, सन्य भरा विवाह्‌ लगा ॥२६६॥ 
कन्या नही भिनीतो होगा, क्या उन ्राने वालोका। 
मूड खराव नदी हौ मनके, लद्दू खाने वालो का ॥३००॥ 
श्रमी पत्ता क्या चले चलेगा, पता वाद मेही मारा। 
दिया अ्रतिथियो को जाता है, स्थान मान भूपति हारा ॥३०१ 
मिद्धे ज्योतिपौ कटै भूषसे पडा श्रधूरा साचित मवर। 
उमे भ्राज पूराकरने के निए मुके प्रभू । करदे स्वतन्त्र 1३०२॥ 
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ग्राज नहीं फिर कभीन साधा, जायेगा ये मंत्र महान । 
ग्रा जावृगा वापिस मानो, मेरा वचन राम काबाण॥३०२। 
नपबोलानो द्रव्य चाहिये, ले जाग्रो मत करो विलंब । 
कड-मृड सामग्री लेकर, चला महाबल भुजा-प्रलंब ।३०४॥। 
प्रातः पुरके द्वार खुले इत, नैमित्तिक श्रा गया इधर । 
मत्र सिद्ध करप्राये सुखसे, पृच्छ रहे प्रेमी नरवर ॥३०५। 
कुं तो सिद्ध हो गया कृ कुच, रहा साधना वो बाकी । 
ग्राने का श्रादेशा श्रापका, मान उतावल मन राखी ।३०६॥ 
स्तंमाच॑न विधि कर हाथोंसे, पुनः चला जाऊंगा मैं - 
रहा श्रधूरा पूरा करके, ऋद्धिसिद्धि पाञ्गा मै ॥३०७॥ 
ग्रपना दछोड श्रधूरा पूरा, करते सदा पराया काम । 
परोपकारी परुषो का ही, पृथ्वी पर रहता दहै नाम ॥३०८॥ 
दरवाजे पर जिसे देखने, भेजाथा वो नर भ्राया। 
स्तम र्ग से रगा रंगाया, द्वार पासमे हौ पाया।३०६। 
सून कर नरपति करे प्रशंसा, उस उत्तम ज्ञानी नरकी।. 
ज्ञानी पुरुषो पर होती है, महर नजर प्ररमेश्वर की ।२३१०॥। 
जो श्राया ले उसे साथमे, श्राया वहां स्वयं मूपाल। 
नेमित्तिक कोलगा दिखाने रंगा रगाया स्तम विशाल ॥३११॥ 
नेमित्तिक ने कहा इसे सत, दूना नदीं लगाना हाथ 
कूपित बनेगी कूल की देवी, सूनो ध्यान से मेरी बात।॥३१२॥ 
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पद्मासन से वंठं स्वय ने पूजन सत्रिवि कियाश्रारम 1 
ऊंही ॐ ही वोल वोतरता, जेमे जागृत्त होवे स्तम ॥३१३॥ 
डेढ पहर तक चला कार्यक्रम, सज्जित पुरुप वुनाये चार । 

उन से उखा स्तम णह्रमे,ले श्राएु करके संप्कार ॥२१४॥ 
जय जय बोल रहै बन्दीजन, नृत्य शओ्रौर सगीत चले । 

रखा स्वयवर मडप मेला, चकित दहो रहै भले भते ॥३१५॥ 
छह कर लम्बी लिला मगाकर, गढवा कर दी उमे खडी । 
उमकादे प्रावार स्तम को, खडा केर दिया उसी घडी ॥३१६॥ 
पश्चिम दिि मे वच्रमार ध्रु, वाण सहित र्वाया हैं । 

दक्षिण उत्तरमे सहासन, रखने का फरमाया दै ।३१७॥ 
मृत्य दिखाने को नत्तकिर्या, लगी मिनाने लय से ताले । 

श्रपनी भ्रपनी विद्याग्रो का, श्रना ग्रषना एक कमाल ३१८ 
धनूप-वाण का पूजन करके, नेमित्तिकं ने कठा तुरन्त 1 
राजकूमारो को वुलवावो, समय महत्वपूर्णं भ्रत्यन्त ॥३१६॥ 
निर्वारिति अ्रासन पर वैठे, श्रामवित्त नृप राजकुमार । 

म्रषने योग्य पदानुमार सव, हुश्रा उपन्थित्त नप-परिवार ॥३२०॥ 
मिद्र ज्योतिपौ इतने मे ही, गायव हृश्रा निरख श्रवसर । 

इधर उवर टुढवाया नृप ने, लेकिन प्राया नही नजर ।३२१॥ 


नुपने जाना मत्र प्रघूरा, पुरा करने गया कटी । 
उमा श्रमी स्वेयवर मे था, प्रावष्यक कुद काम नही ॥३२२॥ 
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नप सोचे सब बात मिल गर्द, एक बात ही नहीं मिली । 

इसे महाबल ब्याहेगा यहु, कली भली क्यों नहीं जली ।२३२३॥ 

ग्रामंत्रणदे दिया उसेथा, कारणक्याजोभ्रा न सका। 

ग्रपने मनक्री इस उल फन को, वसुधापति सुलभा न स्षका ।॥३२४॥ 

इधर स्वयंवर मंडप में स्थित, करे परस्पर वार्तालाप । 

राजसुता तो नहीं जीविता, किसे व्याहने ्राएु म्राप॥३२५॥ 

हमे बृलाकर मृखै बनाकर, भेजेगा घर को नरवर । 

चिन्तन करने लगे परस्पर, हंस हंस करके राजकवर ।३२६॥ 

राजाज्ञासे खडा पुरुष इक, करने लगा निवेदन एक. । 

सभी उपस्थित महानुभावो !, सुनो प्रतिज्ञा सहित विवेक ॥३२७॥। 

वज्रसार पर बाण चाकर, जोथंभे को द्विधा करे। 

मलय सुन्दरी राजसूताको, वो नर सुख के साथ वरे ॥३२८॥ 

सुन कर लाट देशा का राजा, श्राया वापिस बेंठ गया। 

चोल देश का राजा कुल की, मयददा को मेट गया ॥३२६॥) 
| (गौड नरेश विशेष जोरदे, धनुष उठा लेते ऊपर) 
^“बाण चढ़ाते समय किन्तु वे, भिरे वहीं ॐधे होकर ॥३२३०॥ 

ग्रन्थ उठे हो नही स्थान से, बहुजन करन स्के दो भाग। 

लट्जित बनकर मुख नीचा कर्‌, बेठेजान सके घर भाग।।३३१॥ 

वीरधवल मन चिन्ता करते, श्रब तक सूता नहीं श्राई। 

कहीं नहीं हौ जाएमेरी, भ्राज सभा मे हलकाई ।३२३२॥ 
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वीण वजाने वालौ मे से वीणा वादक दग्रा खडा), 

मेग वल भीदेण लौजिष्‌, दिखलाऊ पुरुपा बडा ॥३३२॥ 
कोलाहल मच गमासमामे, रय दोनीचेस्प दयो वागा) 
हममे दग्रा नरी, तृ हममे, है क्या ग्रीर ग्रधिक वलवान ।3 २८४ 
सुनी श्रनुनी कर मत्रे वाते, वनु चदा टकार किया 1. 
साग चलाकर सद गतभपर, वलय एक प्रहार करिया 1२३५४॥ 
मवृट व्दता वीचसे निकली, मनया गजकूमारी जी । 
गजा रानौ सक्रने प्रजाजने, इचग्ज कमते भारी जी ।1३३६॥ 
चम्त्राभूपगा मज्जिन कर मे,षएूलो की है वग्माता। 
चदने चचित देह गलेमे, हार वही मुवतावाला ॥३३७॥ 
कन्या वाहर प्रार्‌ वोनी, कटा गया वो गजक्रुमार 1 
जिसने वाण चनाकर सोला, मधृट पर कर तीक्ष्णा प्रहार ।३३८॥ 
प्रागे चढ वरमाला लेकर, कुमार को पटनाई है। 
गीप्न स्वयवर मडप मे व्रज, उठी सरम गरहनाई है ।३३६॥ 
माधरविके को व्ण भना ये, सहा नही जाये श्नन्याय । 

इसमे कन्या को छीनेगे, एेया करने लगे उपाय ॥३४०॥ 
वौरघवल की सेनभ्रो से, वणिक वेष्टित हुभ्रा तुरन्त । 

धनप चदढाकर काण चलाता, विक्रम वततलाता ग्रस्यन्ते ॥३४१।) 
कवे उट जति जव उटनी, उन्हे उडने को लाठी । 

भागे राजकुमार नौर सव, भागे उनके सहपाठी ॥३४२॥ 
28 ]} 


इतने मे श्रावाजमभ्रा रही, यही महाबल राजकुमार । 
- पहावीयं बरसाता देखो, सकुशल बाणो कौ जलधार ।३४२। 
वीरधवल ने कहा मिल गई, सिद्ध ज्योतिषी कौ वानी । 
वानी निष्फल कभी न जाती जो कहते केवल ज्ञानी ॥३४४॥ 
प्राया निकल रसातलसे, क्या नभतलसे गिरा यहां) 
तेरीहीथीहमे प्रतीक्षा, चिप हृग्रा तू रहा कहां ।३४५॥। 
ग्रन्य समागत राजानो को, समभा वृका बनाया शाति । 
ग्रतिथि श्रक्ञांत न भोजननले तो, माना पाप बड़ा एकांत ॥२३४६॥ 
प्रीतिभोजदे कियासभीको, विदा स्वयंवर के स्थलंसे। 
नहीं समायोजित होते है, बराबर एेसे जलसे ।३४७॥ 
विधि से हुश्रा महौत्सव, सधवाश्रौं ने गाये गीत । 
ग्रनग-ग्रलग देशों की होती, श्रलग-्रलग पर्वो की रीत ।॥३४८॥ 
वेदमन्त्र. के साथ प्रज्वलित, श्रग्निदिवी की डाली साख । 
किया प्रणाम वडोंसे पाई, दप्ति जीप्रो वर्षो लाख ॥२३४६९॥ 
रोक स्थान परहषेहो रहा, विधिका खेल विचित्र बड़ा । 
भटा भगड़ा खडा करो मत, विधि से किसने केस लड़ा ।॥२५०॥ 
नृप ने पूद्धा श्रकस्मात ही, कंपे टपके श्राप यहां। 
बतलाने का कष्ट कोजिए, कारण इसका साफ यहां ।॥३५१॥ 
कर संकेत प्रिया को कहता, कूलदेवी काट यह काम। 
उठा मूभेज्ञेलार्ईदवोहो, क्यों लृं ग्नन्य किसी का नाम ।३५२॥ 
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राजा वोता कूलदेवी ने, किया घटित शुभ काम विप । 
इसीलिए वौ पूजौ जाती परपरा से प्रथम हमेग। ॥३५३॥ 
कुमार वोला राजन्‌ । मेरा, कहना सुने लगाकर ध्यान । 
मेरे यहा पहुंच जने का, नही पिता माता को ज्ञान ॥३५४॥ 
मेरे मात पिता पीये से, मेरे विना मरेगे वे । 
मरने से पहले मेरी कुछ, मन से खवर करेगे वे ।३५५॥ 
एकम वालि सूर्योदय से, पहले ही पहुचा जाए । 
मेरे कुल प्रर माता पित्ताप्र, मौत नदी मडरा पाए ।३५६॥ 
राजा बाला ठेसा ही हम, करवा देगे सकल प्रवध। 
चिन्ताश्राप करो मत कोई, चिन्ताका हमसे सवव ॥२५७॥ 
पृथ्त्री स्थान नगर की दूरी, केवल योजना साठ प्रमाणा । 
करिणि! गीघ्र मामिनी श्रपनी जाए, जसे जाए वाण ॥३५८॥ 
गए प्रवध हेतु भूपति द्रत, भ्रपन करे सुख दुख की वात 1 
किया श्रपन दोनो काप्रमू ने, प्यार भरा जीवन भर साथ ३५६) 
वेगव्रती धा माता श्राई, दूत दोनो के पास वही। 
राजकुमार महावल सहमा, करे कभी विश्वास नही ॥३६०॥ 
मेरा गुप्तस्थानटैयें त्तौ, गिनो नही भय-स्थान इसे । 
गृप्त बात सुनने को मानो, मि नही है कान इसे ।३६१॥ 
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पहले जो कू किया वहां तक, कहा हूश्रा गिन कहा नहीं । 
पीसे हए को क्या पीस नर, पिसने को कुष्टं रहा नहीं ।॥३६२॥ 
भूपतिसेले द्रविण चलाने, लिए शस्त्र जो रते सुधार। 
वस्तु चाहिए वो मिल जाए इसीलिए खृलते बाजार ॥३६३॥ 
गया उसी मंदिर पर दोनो, काष्ट फलक लेकर छीले। 
प्रदर कीली एक बनाई, बन्दनहौ ढीले दीले ॥३६४॥ 
इतने में कुं तस्कर श्राए, पेटी रखेहृए सिर पर । 
मुभ देखकर पेटी रखकर, उर कर भाग गए तस्कर ।॥ ३६५॥ 
तस्कर मुड कर एक ग्रागया, ताला मुभसे तुडवाया। 
गठरी मे धनमाल बांध सब, मुभसे कुचं कहने श्राया ।॥२३६६॥ 
मेरे पीले पांव देखते, तस्कर श्रौर पुलिस प्राकर । 
मारेगे ले लेंगे धन ये, बाधेगे तन सूस्काकर ॥३६७॥ 
बचने का पथ बता दीजिए, बच जायेगा जीवन धन । 
शिखर दिला कर ऊची उसको, बिठा दियाला करुणा मन ।।३६८॥ 
उसे बिठाकर, वट पर चढकर, संभावता कोटर कर से। 
वे चीजें मिल गई उठाने, गई व्यन्तरी जो घर से ॥३६६॥ 
वस्तु साथनले उतरा नीचे, दिखी शीघ्रतु चल श्राती। 
बातें कही सुनी जाती जव, मिले सुने जीवन साथी ॥३७०॥ 
तूने जो कुच किया सुना वह्‌, सुनने को उत्सुक है मन । 
प्रगर दूसरेक्े नसुनो तो, मर जाता है श्रपनापन ॥२३७१॥ 
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पुरुप वेश्च से चली वहा से, पृषं लिया गणिका का घर्‌ । 
फसी किसी भारी सकट मे, वोली दीन वना कर स्वर 11३७२॥ 
कलकी ताजा घटनाहैये, धूर्तं जिरोमणि चरे प्राया । 
मैने उसे नही पहुचाना, सरल भावस्ते फरमाया ॥३७३॥ 
मेरीदेह्‌ टूट कर मिरती, कर मालि कर सवाहन । 
“कु दूगी'' कह दिया सुन लिया, उमने मेसा सत्य कथन 11३७४॥ 
कयं पूरणं होने पर गनि, उससे कहा करो भोजन । 
भोजन से न प्रयोजन "'कुछ दो"' देने का जो दिया वचन ॥\३७५॥ 
येत्तेले वो लेते लेले, सोनेके दीनार हजार । 
येन वचाहिएवोन चाहिए, कुछ दो' कुट लेना स्वीकार ॥३७६॥ 
भ्राज श्रकड कर मुम पकटकर, वे गया ये मेरे पाम। 
हलिने डूनने नही दे रहा, सले ग्ररटकता भ्राता मास ॥३७७॥ 
मेने सोचा वेष्या सेही, निकालना मेरेको काम। 
काम कर इसका मे पहले, जिमसे ये पाये श्राराम ॥३७८॥ 
कटाकानमे धीरेसे कृ, दोनोसे फिर वातत कही । 
दोनो उल्कर खाना खाल, सुलटाऊगी वात्त रही 1३७६॥ 
श्राना पहर तीसरे मिलकर, समाधान दुगी सारा। 
लगा महावल स्वय पृद्धने, वत्ता किया क्या निपटास ।३८०॥ 
भोजन किया जाति से उनने, मैने फिर आराम किया! 
पहर तीसरा हौ जानै पर, सुलटने का नाम लिया ॥३८१।। 
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किए गवाह संडे फिर बोली, वाद मृभे सुलटानादहै। 
कुहं के सिवा नहीं कुछ लेकर, तुभे नहीं घर जाना है ॥२३८२॥ 
देवी के मन्दिर मे जाकर, घडा एक धरवाया है। 
सब के सुनते हुए कहालो, कुष्ट इसमें भरवाया दै ॥३८३॥ 
वादी गया हाथ डालादहै, श्रहिने उसा किया फूत्कार । 
हाथ खींचता बोला इसमे, निश्चय कृ है है खूर्वार ॥३८४॥ 
मेने कहा चृकती लेना, देना नहीं रहा बाकी । 
समभ गए चालाक चतुर नर, पकड़ न पाये चालाकी ॥(२८५॥ 
हसे लोग कृच्छं लिया नहीं, क्यो "कुद्ध' ले लिया मजा म्राया । 
रखा घडे मे सांप विषेला, बता तुभे कंसे खाया ॥३८६॥ 
वेष्या हई प्रसन्न न्याय पर, घर पर चलकर हम प्राये | 
दरवाजे मे घुसते ही यों, मेने नखरे दिखलाये ।॥३८७॥ 
राजाका श्रपराधी कोई, तेरे घर पर चिपा विशेष । 
जाऊं श्नन्यत्र कहीं पर, श्रत्रन करना मभ प्रवेश ॥३८८॥। 
गणिका बोली बात सही है, ठहरी कनकवती रानी । 
मलया को मरवाया जिसने, भूठ कही नृप से वानी ॥ ३८६९ ॥ 
कपट प्रगट हो जने पर वह्‌, चछपीहूर्दहै मेरे घर। 
पकडेजाने का लगतादह, मुभेउसेभी पूराडर ॥३६०॥ 
जलती हुई गड्डरी को तुम, मेरेघर स्षेपार करो। 
पांव पकड कर कहु प्रेमसे, मेरे पर उपकार करो॥३९१।। 


श्रभी उसेजो निकालद्‌ तो, मेरे मिर वोले जजाल। 
ग्रधेरे मे पार करूगा, भिलनै दो उमसे मभाल ॥३६२॥ 
भाव भक्ति कर मुभे जिमाया, निशि रानी मे मिलवाया । 

भूमे देखते ही मेरे पर, स्नेहु-भाव धन वरसाया ॥३६३॥ 
मेरे स्पर्ग पर मोहित, काम प्रार्थना करती है। 

मैने देख लिया मेरे पर, वुरी-तरह्‌ ये मरती है 13६४। 
मैने कहा मित्र हैमेरा, गयाम्राज वौ काम कही] 

उसे जरुरत है नारी की, भ्राजं श्राजनलौ नाम नही ।३६५॥ 
गोला नदी परिनारे देवी, के मन्दिरमे कलम्राना। 
श्रायेगा वो वही मिलेगा, दोनो का ताना वाना ॥३६६॥ 
वौन मिलेगातो फिर हाजिर,मैतो हू मनसेतेरा। 

उसने परिचय पूया कंसे, हृग्रा यहा श्राना तेरा ॥३६७॥ 
परदेशी क्षत्रिय हम दोनो, स्के यहा प्रागे जत्ति। 

कुछ भी देर लगी ना स्वामिन्‌ 1, कनकवती को फुसलाते ।३६५८॥ 
उसने श्रपने किए हए सव्र, कार्यं कर लिये अ्रगीकार 1 

मने कहा वस्तुएँ क्या कुट, साय लिवा लाषश्री कार ॥३६६॥1 
सव ला उमने दिखलाया है, उसमे थावो हार नही । 
इ्तनाहीदहैक्या कह्ने पर, हो पाई इन्कार नही ।४००।॥ 
लक्ष्मीपृजनाम का मन्दर, एक श्रौर है हार नया । 
उसको श्रन्य स्थान पर मैने, ्रपने हाथो छिपा दिया ।\४०१॥ 
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है वो कहाँ ? पढने पर फिर, बता दिया है उसका स्थान । 
चौराहे पर सूने गृहमे की्तिस्तंम कौ मित्ति महान ॥४०२॥। 
दिन में वहं नहीं जा सकती, ला सकती वो हार नहीं| 
निशिमे भी तब जा पाती जव, देखे पहुरेदार नहीं ।८०३।। 
ग्रापजा सके हार ला स्कं, तो हिम्मत करले प्राये । 
मिलकर माल उठा कर निकले, सांस मुक्तिकीले पाये ।४०४॥। 
प्राप नहीं जाये तो संध्या, होने पर मै जाऊ्गी। 
मेरे हाथों रखा हुश्रा वो, हार स्वथं ले प्राङगी ।४८०५॥ 
कर प्रोग्राम निकल कमरे से, नीचे उतरी नाथ | तुरंत । 
मगधा ने पृच्छा मेरे से, करते हुए विनय भ्रत्यंत ।॥४०६॥] 
ग्रब त्‌ रोकेगी तो भी वह्‌, नहीं सकेगी, तेरे घर । 
धर से निक्मलनेका मैने, उसे बताया श्रवसर ।॥४०७।] 
गया स्वयंमे हार दृढने, मिला नही मुभ्कोवो ह्‌ार। 
कनकवतीसे कहा श्राप ही, लेते भ्राना हार उदार ।४०८॥। 
पहुंचना उस मन्दिर में तुम, कहकर मै तो चल श्राई। 
रास्ता भ्रूल गई लेकिन मै, नाथ | श्रापसे मिल पाई ।(४०९॥। 
वेगवती की श्रोर मुडी वरह, बोली श्रागे करती बात । 
मैने प्रिय से कहा प्रभीवो, श्रायेगी रहने को साथ ॥४१०॥। 
प्रिय ते कटा न भिलना उससे, बड़ी कमीनी श्रौरत हे । 
उससे पाणिग्रहण करते मे, नहीं हमारी इज्जत है ४८११ 
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पटच सके, इस मावना से इम साहित्य मे क्यातत्व कौ श्रवानता रही है । मगवानं 
महावीर द्वारा प्रदत्त उपदेणो मे मी छोट-छोटे लघु कयानकोे, दृष्टान्तो, सपकौ 
श्रौर जीवन-प्रसगो कौ मुन्यतारहीदहै। कातान्तरमे पौराणिक लीके प्रमाव 
सर्जन साहित्यकारौने मी कम सिद्धान्त को “यानम स्वकर शुमाणुम क्म 
फलो के चिवेचन की दूष्टिसे मून क्या के माय श्रवान्तरं प्रसगो, उप-क्याग्नौ को 
जोडनमे रुचि ली श्रौर विशार कया-काव्यो की विपूल परिमाणमे रचना की! 
मास्तीय क्या-साहित्य मे जैन प्राच्यानके काव्या, चसियि-काव्यो का श्रना वित्निष्ट 
स्थानरहै। 
जैने स्वनाकार मूलन नोक्-जीवन, लाक-मन्डरति ग्रौर लोक भूमि के 
स्वनाकारर्ु। च ्रपनी त्रित वाक्म टी ग्रहण करते 1 लोके मदा वहता 
हरा नीर प्रवाह है। इमी उमुवत भावसे जेन रचनाकारो न क्यन-्नी मे 
विविद प्रयाग कयि, प्रवन्य काव्य श्रौर खण्ड काव्य क वीच श्रनकेकाव्य स्प 
निर्भित कयि, जा उनकी व्यापद लोकानुभूति श्रौर गहन लोक-चेतना बे प्रतीक 
है! रास, चौपाई, पेलि, फागु, चचरी, व्याट्लो, हियाली, सर्माय श्रादि विविध 
काव्य रूप इम दृष्टि से उल्तेषनीय है । 
रास प्रर रासो काव्या की हिन्दी साह्य मे स्तम्बी परम्परारदीदै। इम 
कव्यस्प कै सवव मे जितना उहापोह हूद्मा रै, उतना किमी श्रय काव्यम्पके 
सववमे नही । किसी ने दमे राजसूय यज्ञ स्प वीर काव्यमेजोडादैतो किमी 
ने रहस्यपूण-ग्रनुमवेप्रवण श्रष्यात्म काव्यम, किमीने रामलीनाकोकेद्रे मे 
रखकर इते श्णगार्काव्यमे रखा है तौ क्सीने राक नाटक मे मवधित वर 
नृत्य -सगीतमय श्रारयानक काव्य माना है । जच क्चियोने हारो की सस्या मे 
राम काव्य रच कर कात्यस्पकषक्षेतर मे चमत्कारपूण प्रगतिकीदहै। जीवनक 
कोई रेस पक ब्रर चिन्तन का कोई एसा क्षेत्र नही है, जिसको श्राघार वनाकर 
र्न तिचे गये टो 1 घटना, चस्ति, माव दशन, धमतत्व, हास्य, व्यग्य श्रादि 
समी कवा विचार रासमे गंय गये ह प्राचीन समयमे लेकर राज तक ये रास 
स्वै जति रहे टै, पटे जति र्दे है, माये जति र्दे ह ओरये खभिनीत भी होते 
स्देटै। 
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ग्र॑दरसे मेने दी कीलो. प्रियने दी कोली बाहर । 

उसके बाद हुश्राजो कुछ भीं, उक्षकी मुभको नहीं खबर ॥४२२॥ 
गवती की उत्युक्ताको, देख बाई भ्रागे बात। 

लगा महाबल स्वयं सुनाने, बिना लगाए पाद्-हाथ ।४२३।। 

फिर उसको नाना रंगों से, चित्रित सुन्दर किया विशेष । 

बवे रंग. सरितामें डाले, संचय हितमें नहीं हमे ।४२४॥। 

चोरीका धन माल साथनले, लौटे सारे वे तस्कर । 

पुछा पेटी कहां ले गया, तस्करजोथा श्रभी इधर ।॥४२५॥ 

मेने पान मान दे उनसे, कहा एक ये करदो काम। 

पूवे दिशा के दरवाजे पर, स्तसम्भले चलो, लगो तमाम ॥४२६॥ 


फिर उस तस्करके बारेमे, सही सही बतला दूंगा । 
माल नदी के तटपर रखदो, लेगे कोर्ईन म लूंगा ॥४२७॥ 
लगे लटंगे स्तम्भ उठाकर, लाए दरवाजे के पास । 
वजन उरा सकते वे नर, जिन्हे उठने का प्रभ्यास ।४२८॥ 


ग्रच्छी तरह काम कर पूछा, कहौ चोर वो गया किधर । 
चोर गरीव नमारा जाए; सोच दिया मूढा उत्तर ॥४२९॥। 


लोभी तस्करने पेटीका, ताला तोड निकाला माल । 
पेटी पर चढकरपेटी को, दिया नदी के जल में डाल ।४३०।॥। 


मेने बहते जाते देखा, तुमसे. भूठ नहीं कहता । 
गया कीं का कही श्रभी तक, वेग साथ बहुता बहुता ॥४३१॥ 
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कनकवती को श्राति देखा, प्रिय दिप करके हए खडे। 

मैने उमे कहादहै भद्रे! चोर धमते यहा वड़े 1४८१२्‌॥ 
घन दौलत या वस्राभूपण, देदोजोदै वैरे पास । 

रख दू उसे सुरिकषतत मुक पर, करो ग्रगर मनसे विश्वास 1४१३॥ 
जो भीथासव मौया मुक, मैने गठरीली सभार। 
उसमेसेये एक कचूकी, लक्ष्मीपूज निकाला हार ॥४१४॥ 
शेष तमाम वस्तुये साली, उम मजूपा मे डाली । 
रानी कोभी डाला उसमे, उपरसे दे दी तानी 1४१५॥ 
प्रिय को वूनवा उघछ्वा करके, नदी फिनाने पर फिरला। 

वडे वेगवति पानी मे,डान कहा भ्रव वहती जा ।४१६॥ 
मस्तक पर जो तिलक लगा था, उसे यूक्रसे साफक्रिया। 
नरसे नारी वनी स्वय रमै, एेसाक्रिया कलाप किया ।४१५॥ 
हार पटुनकर पठन कचूकौ, चन्दन से चित केर तन । 
वरमालालेकर हाथमे, फूनरहीर्मँ मनही मन ॥८१८॥ 
त्रिय ने मुभे काष्ट फाली मत, कीनी का वतलया भेद । 

मुभे खड की उमके भोतर, नष्ट हो गया पिछला खेद 11४१६॥ 
सान मेही सुक जायश्रत कर, दिए च्रे उमकेसिरपर। 

काष्ट दूमरा रखा ढाकिकर, वडा चतुरे प्रिय कारीगर 1४२०) 
देसे एेसे करना होगा, प्रिये) न क्रिचित घवराना। 

सुन जाए जवं मपुट भट से, फाली स वाहुर प्राना ॥८२९॥ 
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ग्रभी लौट भ्रायेगे तो फिर, मृभे ले चलो ्रपने साथ। 
जाते जाते वेगवती से, लगे बोलने सारी बात ।४४२॥ 
ग्रगर हमारे श्राने सेही, पहले भूपति म्रा जायें । 
तो उनसे कह देना एसे, जिससे वेना घबड़ायें ॥४४३॥। 
मलयाने कर रखी मनौती, पूरा करने गए श्रभी। 
याद नहीं रहता है करना, काम जरुरी कभी कभी ।[४४४।। 
गोला नदी किनारे मन्दिर, देवो का हैदूर नहीं| 
जातेर्हैँहम दोनोंजाना क्यामां को मंजूर नहीं ।॥४४५॥ 
नृपने राजकुमारों कोञ्ना मली भाति से समाया । 
समभे नहीं एक भी उनने उलटा जोश बहुत खाया ।४४६]] 
प्रातः होते ही हमला कर, जामाता को मारेगे । 
मलणा को दछीनेगे लडकर नहीं किसी से हारंगे ।४४७।। 
समाना दछोडा राजा ने करिणी करवाई तेयार। 
बेटो ्रौर जवांई्‌ भागे, इस पर होकर के श्रस्तवार ॥४४८।। 
महलों मे श्राया कहने को, जल्लीसे होगप्रो तेयार । 
दोनो वहां नहीं है हाजिर, राजा करने लगा विचार ।४४६॥ 


` कहा धायने श्रभी गये वे, देवी के दरशन करने । 
मानी हुई मनौती से मनवाले खाने को भरने ॥४५०॥ 


राजा बेठा करे प्रतीक्षा, प्रथम दूसरा पहर गया । 
गया तीसरा पहूर गुजर पर, परमेश्वर करता न दया ॥४५१॥ 
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अभी रातदै श्राएगावो, हो जाएगा जव परभाति। 

तेगे श्रपना हिस्सा सारा, द्रव्य लगेगा अपने हाथ ॥४३२॥ 

पसे कते हुए चोरवे, खंडे रहै ना मेरे षाम । 

उर कर उपा लगी, इत देन सूरज उगने का ग्राभास ॥४३३॥ 
स्माया वनकर सावधान मै, रक्षा थभे को करता। 

पड़े नही मदेह किसी को, नही किसी से मै डरता ॥४३४॥ 
राज पुरुप इत लगे पहुचने, उसी स्तम की करते खोज 1 

दैश्ल उन्हे निश्चित वना र्मे, माना उतरा सिर से वौभ ।४३५॥ 
उसके वाद वना जो किस्सा, सारे परमे वहुत प्रसिद्ध । 
वेगवती से सुनना मलये 1 येह मृणसि वयसे वृद्ध ॥८२३६॥ 
मलये । जिस तस्कर को मेने, शिलातले जो दिया दवा । 

उसे निकाना गया नहीतो, उसे मार देगा मलवा ।॥४३७॥ 
मूभको दोप लगेगा उसका, उस पर दया मभ ्राती । 

जाऊ उसकी जान वचाऊ, वनां व्र जेमी छती ॥४२८॥ 
मलये ! ग्रभी श्रभी प्रायार्मै, वंशी रहौ धयं मन घार। 
नुपके, मेरे्राने की तुम, करो प्रतीक्षा हो हृशियार ॥४३६॥ 
मनया वौली प्राणनाथ । तुम, एसी ग्राज्ञा करोनही) 
मुभेसाथले चलने मे, ्रा्काश्रो से धिरो नही ॥४५४०॥ 
मात पिता ने सौपद्ियादहै, श्रपने हाथो श्रिय इाथो। 

त्रिय के साथ प्रिया पाती है, सूख वे सातो के सात्तो (॥४८४१॥ 
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वसे ही सब काम किया, चर भेजे समा कर सविशेष । 
पृथ्वी स्थान नगरसेलाग्रो, सूरपाल नृ१का संदेश ।४६२॥ 


दोहं 
मलय सुन्दरी चरितका, प्रपर खंड सुखकार। 
लिखा लेखनी से स्वयं, मरणिनेले श्रधिकार।१॥ 


हुभ्रा महाबल मलय का, वांछित हस्त मिलाप । 

गणि मणि" मेल-मिलाप का, सागं सरल निष्पाप ।॥ २॥ 
पटो पाठ्कों प्यार से, कर लेखकसे प्यार । 

पाठक लेखक का रहु, मधुर-मधुर व्यवहार ॥३॥ 
शक्ति भक्ति दो शारदे !, मै तेरा सत्पुत्र । 

ध्यान रहै मणि" से नहीं, भाषित हो उत्सूत्र ॥ ४॥ 
ग्रहुकार जागे नही, बह ज्ञान की भक््ति। 

उपासना श्रत ज्ञान की, भ्रात्मा कौ भ्रभिव्यक्ति।॥ ५॥ 


~~ 
~~ 


तलाक्च मन्दिरमे करवाई, नही चिन्ट्वेभीन मिले! 
मुरफाये ममवलि सारे, कल जो प्यारे सुमन खिले ।॥४५२॥ 
चन्द्रावती कहा यहा से कहा रहा बह पृथ्वीस्यान । 
कहा महावल कहा मलय यै, गये कदा जाने भगवान ।[४५.३॥। 
दोनो की दस श्रषेरे मे, हत्या कही हई होगी । 
कहो कलम।विश्राम यही या, श्रौर ग्रधिक लिखकर लोगी।\४५४॥ 
श्रस्प समय केलिए माग्यसे पिले मुकंमेरे प्यारे] 
स्रधेरे मे मिल जाए क्यो, विजरी वारे कवकारे ॥४५५॥ 
इन्द्रजाल साया सपनेसा, श्रासो से देखा ये सेल 1 
जलते हुए दीप से मानो, गया निकाना सारा तेल ॥४५६॥ 
भाल परोसा ही क्योजौ था, थाल उठाना श्रमे से। 
लगता है पेमा था कोई, विधि का वैर श्रभागे से 1४५७ 
वली महावल बनकर द्लसे मलयाकोले गया कही। 
मरने को उद्यत था पर, मूको मरने दिया नही ॥४५८]}। 
खोज्‌ कहा कहा पर पाऊ, वना हृश्ा मै मृढत्मा। 
मिथ्यास्वौ क्या समस सकेगा, कंसा होता मूढात्मा ।(४५६॥) 
चेगवती ने हाथ जोडकर, कहा नाथ । ये सुन लो वात। 
पृथ्वीस्थान गए हौ जायद, भेजो चर लो खवर प्रभात ॥४६०॥ 
ग्रच्छा भिना सुकाव प्रशसा, वेगवती की करता है । 
सौवा रास्ता दिख जाने पर, दु ख से पथिक उवरता है ।५६१॥ 
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दुए्मन बने हए प्रतिस्पर्धी, राजकूमारों काह .उर । 
राजकुमार महाबल कहता, सुनो प्रिये ! मलया सुन्दर ॥ 
गुटिका विसकर तिलक लगाकर, तुभे बनाद्‌ं पुरुष विरोष । 
मलया बोली जमी इच्छा, मान्य मु मनसे श्रादेश ॥ 
दोनों पुरुष साहसी परे, देवी के मन्दिर भ्राये । 
शिला हटाकर उसे निकाला, तस्कर ने भूक गून गाये ॥ 
कह चोर वे तुभे दहते, भ्राए मैने लौटये । 
चल जातानजो पता उम्हतो, नहीं छोडते बिन खाये ॥ 


४ ॥। 


५ || 


६ | 


सकुशल जा ्रब तुके नहीं नय, प्राणलाम धन लाभमिला।` 


पुण्य प्रताप श्राप दोनों का, उक्षसे यही जबाब मिला ॥ 
गया चोर श्रबये भी उत्तरे, श्रपने पुरमें जाने को। 
` बड़ के नीचे होकर निकले, लगते कदम बढाने को ॥ 
वटतरूसे श्रावाजग्रा रही, प्रिये} रको सुनलें क्षणचार । 
` भूतोकीसी बै लगती, भूतोकाभी इक संसार ॥ 
कवर सोचता चूरानलेये, प्रिया गले से लिया उतार) 


१०॥। 


केमरपटेमे घुसालियादहै, लक्ष्मीपुंज कीमती हार । ११॥ 


भ्रब बेठे घुसकेर कोटरे, सुनने को भूतोंकी बात । 


बति ध्यान देकर सुनने से, बात कीमती लगती हाथ । १२॥ 


एक भरूतने कहा ध्यानदे, सुनो सुना बातत नई। 


नदैनई बति होती रै, इस पृथ्वी पर कर्द-कई ॥ १३॥ 


{ 
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तृतीय खण्ड 
दोहै 


श्री जिन हरि सायर करौ, ग्रपनी करुणा दृष्टि 1 

"मरि! कर पाये मोद से, मादित्यिके नव-यृष्टि ॥ १॥ 
मलय मुन्दरी चरित का, चले तीसरा खण्ड । 

सूते तीसरे नेत्र ज्यो, प्रतिभा लिए प्रचण्ड ।२॥ 
श्रवन पठनं वाचन मनन, पावन करे विचार) 

“मणि” उद्र एय महानतम, श्रम पाये आकार ॥३॥ 
हेय नेय श्रादेय से, भरा षडा ससार । 

ग्रहणा करे गणि मणि' प्रवर, सारसारसेसरार।। ४॥ 


तर्ज--सधेश्याम 
पै श्रपरिचित गन ग्रषेरी, चतुरदेणी तिथि है काली 1 
धकर निमाचर बोलरहैहै, भाषाउन भूतो वाली) १॥ 
पडी मसान भूमि मे हसती, खड खड करती खोपडिया । 
वस्ती वहत दूर लोमोकी, नही पाममे ौप्िर्या।) २॥ 
मोला सरिता बहती कल-कल, करे ग्रालसी ज्यो कल-कल। 
पग-पगपर्‌ उरदहैनोरो का, चचल भूतनिर्यांले खल)! ३॥ 
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जैन साहित्य-सृजन की इस समृद्ध काव्य परम्परा मे गणिवयं श्री मणिप्रम 
सागर युवा मनीषी कविकेरूप में समाहत है। श्राप श्रोजस्वी वक्ता, प्रबुद्ध 
विचारक ग्रौर चिन्तनशील लेखक है, सरस-मधुर गीतकार-कथाकार है । श्रापके 
द्वारा रचित “ऋषिदत्ता रास” कथा-काव्य बडा लोकप्रिय रहा है । इसमे ऋपि- 
कन्या ऋषिदत्ता के सथमशील सद्माव का, प्रेमिल मधुर व्यवहार का हुदयस्पर्शीं 
चित्रणदहै। इसी शवला मे प्रस्तुत दै यह “मलय सुन्दरी रास । इस रास 
की रचेना मुनिश्रीने सण 2045 मे पाश्वेनाथ जयन्ती ( पोष वदी दशमी ) पर 
नीकानेर में सम्पन्न की । 


“मलय सुन्दरी रास” का कथानक श्रत्यन्त लोकप्रिय, सरस, रोचक भ्रौर 
मनोरजकदहै। यहु कथा वहत प्राचीन है, मगवान महावीरसे मी पहले की। 
कहा जातारहैकि 23 वे तीर्थकर भगवान पशवनाथके निर्वाण के 100 वषे 
बादकेणी गणधरने श्रखराजाके समक्ष यह्‌ कथा सुनाई थी । प्राचीन श्रद्ध 
मागधी भाषा मे लिखित उस कथा पर परवर्ती साहित्यकारो ने सस्कृत, श्रपभ्रश्न 
गुजराती, राजस्थानी रौर हिन्दी मे विभिन्न कृतियो का सृजन किया । संस्कृत 
मे माणिक्यचन्द्र सूरि श्रौर जयतिलक सूरिकी रचनाएं ग्रत्यन्त प्रसिद्ध श्रौर 
लोकप्रिय रही है । गणिवये मणिप्रमसागरनजी ने जयतिलक सूरिकी सस्रत 
रचना को अ्राधार बनाकर ही प्रस्तुत काव्य की रचनाकीदहै। 


यह कृति 4 खण्डोमे विमाजितदहै। प्रथम खण्डमें प्रारम्ममे 9 दोहे, 
फिर राधेश्याम तजे मे 405 छन्द श्रौर श्रन्तमें चार दोहेहै। इसखण्ड में 
चम्पानगरी (चन्द्रावती) के राजा वीरघवल श्रौर रानी चम्पकमाला के निःसतान 
होने का दुख, कुशवधेतपूर के लो मानन्दी श्रौर लोभाकर की लोभदृत्ति, वीरघवल 
के भाई वीरपाल कौ द्वेष्ति श्रौर प्रसुरदेव के रूप में चम्पकमाला का श्रपह्रण, 
देवी चक्रेश्वरी द्वारा चम्पकमाला को वरदान श्रौर मलयसुन्दरी तथा मलयकेतु 
केरूपमे युगल सतति का जन्म श्रादि इतिवृत्त वणितहै। द्वितीय खण्ड के 
प्रारम्ममे तीन दोहे, फिर राधेश्याम तजं मे 462 छन्द ग्रौर भ्रन्त मेँ 5 दोहे 
दै। इस खण्ड मे पृथ्वीस्थाननगर के राजा शूरपाल श्रोर उनकी रानी पदूमावती 
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पृथ्वी स्थान नगर कास्वामी, सूरपान ग्रति सुखदाई) 
पुत्र महावल पुन्यवान है, पृन्यवान उसकी माई ॥ १४॥ 
किसी प्रश्यात्मा ने उमका, हार कौमती चू लिया। 
सूत ने कहा मनो माताजी 1, दुष्टात्मा ने बुरा किया ॥ १५॥ 
पाच दिनोके भीतर भीत्तर, लासौपु जो हार नही 
कर प्रवेदा श्रग्निमे मेरा, निश्चय वेकार नही \ १६१) 
माँवोली जौहारनषाडं, वेदे! ममी मर जार) 
हार विना, सुत विना, जमत्तमे, जी करभी क्याकर पाङ! १७॥ 
श्राया हार कमारने धर पर, रानीका मरना प्राया । 
कौतुक यही देखने चवतना, केसे त्यागे वे काया ॥१८॥ 
विप भक्षण कर मरे, मरेथा अ्रग्निशरण ले सलिल शरश। 
भिरिसे भपापातत करे या, स्वेच्छा पूर्वक वरे मरण ॥ १६॥ 
उक्षके मरतेही दुख पूरवेक, राजाभी मर जाएगा। 
चतो तमाया दें रेभा, फिरना अ्रवसर प्रायेगा ॥२०॥ 
सूना कुवरने स्वय कानमे, सीचे सत्य मुनति सुर) 
किसमे मूख देसूगा ग्रपना, तष्टो रहा वञ्च मुकुर! ॥२१॥ 
इ्तनेमे फिरकेहा भ्रूतने, चले उडं करदे दहुकार। 
कहते ही वट वृक्ष उड चला, पल मे लाकर दिए उतार । २२॥ 
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यक्ष धनंजय के मन्दिरमे, गए भूत सव उतर उतर । 
मलय महाबल बाहर निकले, तरुवर का छोड़ा कोटर ॥ २३ ॥ 
शायद यह्‌ वापिस उड जाए, भूतोंका पाकर श्रादेश । 
हम उलटे बेठे रह्‌ जायें, पायं व्यथे व्यथं में क्लेश ॥ २४॥ 
कदली वन में गए घूमने, परिचित श्रपना जान प्रदेश । 
विधि ्रनुकूनसमभकर करते, दोनों सात्विक गवे विशेष ।। २५ ॥ 
दोनों बैठे हुए शति से रात बितातेहुं सुखसे। 
किन्तु सामना करना होगा, प्रभौ एक भारी दुखं से।॥२६॥ 
रोती हृई किसी श्रबला के, स्वर कानोंमें टकराये। 
सुन सोचे दूखियारी नारी, संकट में पड़ विल्लाये ॥ २७॥ 
ग्रपना है कतेव्य दुखी का, दूर करं दुखड़ा सारा। 
द्खड़ा दूर किये बिन सुखड़ा, दुखड़े तुल्य लगे खारा ॥२८॥ 
पीषो बेटी रहो यहां तुम, श्रमी श्रमी भ्रा जाता हूं । 
घबड़ाना मत प्रिये ! लौट श्राऊंगा जसे जाता हूं | २९॥ 
मन था साथ-साथ जने का, परन गई रह्‌ गर्ई्‌ यहां । 
मलया के जीवन मेंभ्राती, विपदा कोई नहीं यहां ॥३०॥ 
गया कुमारन ब्राया वापस, रात बात में बीत गई। 
परोपकारी पुरुषों की यहु, परखी जाती रीत नई ।३१॥ 
दिन निकला दिन चढा किन्तु वे, वापिस श्राए नहीं ग्रभी । 
कभी कभीदहोजाया करता, जो हो पाता नहीं कभी ।॥ ३२ ॥ 
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मात पिता से मिलनेकोवे, चते गये होगे पुरमे। 
कभी विचार उग्मिया उठती, मलयाकै कोमल उरमे11३३॥ 
म भी पुर मे जां दर्गन, षां प्रीतम प्यारे का। 

हरि ही भरण हृश्रा करता है, जगमे हिम्मत हारे का ॥ ३४॥ 
पुरुप वेल मे मलया ने उस, पुरमे किया प्रवेश भला। 

घुसते ही दग्वाजेमे श्रा, कोतवाल सूद खडा मिला ३५॥ 
वेश नया मृह्‌ नया नया नर, देख पृष्धने लमा तुरन्त 1 

कीन 7कटँ मे श्राया भया?, पृदध रहा क्यो पुर कापथ ॥ ३६॥ 
कुछ भी उत्तर मिना न इससे, लेने लगा तलाशी श्रव । 

मिले महावल वाले कुण्डल, कपडे भी विण्वासी सव ॥ ३७॥ 
कोतवाल ने पडा क्रियाला, राजा के सम्मूख इसको 

इसने मोचा उत्तर दूगी, यहा श्रकेली किस-क्रिस को ॥ ३८ ॥ 
वही प्रष्न राजा ने पूछे, इसने मोचा मनदही मन] 

जोमै सच वोलूं तोमेरे, होगे ग्रौर खडे दुश्मन ॥ ३६ ॥ 
मत्य प्रकाजित मुन करना, चाहे जो श्राफत उतरे । 

मित्र महावल का हँ एेसे, अब्द स्वय मुख से उचरे ॥ ४०॥ 
उसने ही ये कुण्डल कपडे, मुभ पहनने किए प्रदान । 

मित्र महावल कहा गया वह्‌, वतला उ ¶का स्थान निदान । ४१॥ 
ठमसे ग्राकरक्योनमिलेवो,क्योनहमेलादेवोहार। 

उसके विना मरे उसकी मा, हम भी मरने को तैयार ॥ ४२॥ 
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कोई हममे से पहचाने, तो मै मानं सच्ची बात । 
भटी बात बनाने वाले, मानव के क्थां भ्राता हाथ ॥४३॥ 
कूंडल कपडे चूराले गया, उस तस्कर को कल मारा) 
त्‌ उसका ही.भाई होगा, होगा या उसका प्यारा ॥४४॥ 
भाई के मारे जाने से, भटक रहा त्‌ इधर-उधर) 
मौनी श्रत्प बोलने वाला, बहूधा होता है तस्कर ॥ ४५॥ 
कोतवाल ! ले जाकर इसका, वध कर डालो हाथों से। 
प्रपना ही कोई दुष्मनरहै, लगता इसकी बातों से ॥ ४६॥ 
मलय सुन्दरी ने सोचा मन, कष्ट मारणंौतिक प्राया । 
विधिविरचित विधिविलसित साया,रही अ्रलक्षित यों गाया ।।४७॥ 
मुख्य सचिव बोला नरवरसे, लगतादहैये चोर नहीं। 
चोर प्रमाणित हए बिनाही, देना दड कठोर नहीं | ४८॥ 
दंड दिए जाने से राजन }, जनतामें होगा भ्रपवाद। 
जन प्रपवाद नहीं कर सकता, राजा रानीकोभी बाद ॥ ४६॥। 
सजादिव्य दी जाए इसको, घडेसाप कौ सजा मिले। 
उत्कट सांप पकड़ लाने को, कालबेलिए चल निकले । ५०॥ 
कृडल कपड़े छीन ले लिए, हवालात मंसे रखा। 
दासीने रानीसे बोला, श्राया उसका एक सखा। ५१॥ 
भ्राज पांच्वा दिन म्रानिका, लाने कांग मेनो हार) 
नहीं हार का पता ्रौर वह्‌, श्रब तक ग्राया नहीं कुमार । ५२॥ 
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जीवित होता तो श्रा जाता, चाहे राता बौ खाली। 
लगता है मर गया कही पर, चिद्री हमे नही डाली 1 ५३॥ 
हार विना सुकुमार विना श्रव, मुकफकोतौमरजानादै। 

गिरी श्रलव शिखर पर चढकर, भपा तुरन्त लगाना है 1 ५४॥ 
राजासेजा कहूदे मेरा, श्रविनयहो तो माफ करे। 

मेरा चाहा म करती हु, जोजाने सो ्राप करे।॥५५॥ 
दासीनेजा केहा-शूप से नरपत्ति फिर कहता एेसे। 
श्राज ममूचा दिन वाकी रहै, मरा जाय पहले कंसे 1 ५६॥ 
भेजे हुए हमारे चर नर, लाए साथ कुमार्‌ नही) 
इन्तजार टम करे वहा तक, मरने का श्रधिकार नही ॥ ५७॥ 
दासी । जा रानी से कह दो, मिते त्राज कपडे कूडल । 
चमेटी वो मिल जायेगा, कवर महावल ग्राकर्‌ कन ॥। ५८॥ 
इस श्रज्ञात्त व्यक्ति केद्वारा, करवाना है दिव्य प्रयोग । 

गुप्त रहस्य सामने श्राए, देखेगे हम सारे लोग 1 ५६॥ 
दासीनेना कट्‌, दे दिए प्रमुख वस्त्र कूडल करसे। 

रानी सुत की देख निज्ञानी, तन मन जीवन से हरसे 11 ६० ॥ 
साया कौन निशानी सुत की, दर्न उसकै मै पाऊ1 

वही यक्ष मन्दिर मे जाऊ, नही व्यर्थ मे श्रमाऊ॥ ६१ 
हो सक्ता है उसे मार कर, कुंडल कपडे ले ्राए। 
श्रनजाने प्रदेक्षी नर का, मन विश्वास्चन कर पाएु\+\ ६२] 
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फिरभी नले परिवार श्रा गई, यक् धनंजय कै मन्दिर । 
राजा श्रौर प्रजा पहले से, वहीं उपस्थित थें श्रन्दर ॥६३॥ 
नृपादिष्ट गारुड़क गुफा मे, जाकर लगे दंढने नाग । 
गिरी के महाबिलों में मिलते, बरसाते जहरीली म्राग ।॥ ६४॥ 
महाकाय काजल सा काला, मिला पकड धटमेंडाला। 
यक्ष धनंजय के सम्मुख रख बैठा दियादहै रखवाला॥ ६५॥ 
नप बोला श्रव लाश्रो उसको परखो है सच्चाई क्या। 
प्रथा चलाई, धूम मचाई, है-उसमें ग्रच्छाई क्या ।॥ ६६॥ 
सुभटो से धिर स्थिर मन वाला, श्राया ऊभाकरे विचार । 
जहर सुधासे श्रौर शीसे, लगे बरसाने क्यों भ्रगार ॥ ६७॥ 
क्या श्रदृष्टाकृति वाले नर, तस्कर ही होते सारे। 
दिव्य दंड देने को मिलकर, भ्राये पुरवासी प्यारे ॥६८॥ 
सोनासौटचवाला होवो, श्रग्नि परीक्षा दे पाता। 
सच्चानर उरतान कभी भी, नहीं बहाना ले पाता ॥६६॥ 
नरवेशा रानो मलया सन, महामंत्र काजाप करे। 
मत्र जापसे तापहरे मन, साफ करे कृत पाप हरे ।॥७०॥ 
घडा उघाड डाल कर उसमे, नाग ले लिया निज कर में। 
शुद्ध शद्ध है चोर नहीं यो, जनता बोली सम स्वरमें।॥ ७१॥ 
कर स्थित कृष्ण नाग ने ग्रपने, मुंह से निगला हार भला । 
मलय गले में पहनाया है, मूख के द्वारा दिखा कला ।॥ ७२॥ 
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हार देखकर कै पहचाना, यदीह वो हार सही । 
शाति रखो हल्ला न मचावो, मारे ग्रहि फुफकार नही ॥॥ ७३ 1 
जीभ निकाल नागने उसका, तिलक चाट चमकाया भाल । 
नर कवेश्च हौ गया गायव, तरुणी वन गई वह तत्काल ॥ ७४ ॥ 
स्वीक सिर के पीये प्रपना, फण फंलाकर्‌ नाग खडा । 
मलया रानी सरे लगतादहै, महानाग का राग वडा ॥ ७५॥ 
राजा थर थर लगा कापने, मैने यहु कर दिया श्रकार् | 
साधारणये नागनहीदहै, गेपनाग हीदँ श्रौ श्राय 1७६॥ 
करू नाग की पूजा जिससे, हो जाए श्रहिराज प्रसन्न] 
धूप दिया, लाणएून चाये, दूव कटोरा रख प्रासन्न ॥ ७७। 
गारुडिको से कहा- जहां से, लाए इसे वही छोडो । 
इसे नही हो पीडा एमे, पकडो पुंछ नही मोडो॥७८॥ 
सुन प्रादेशं विम नागले, विलमे उसे दिया पहुंचा । 
युवती की मुप करे प्रश्षमा, सहासन देकर ऊँचा ॥७६॥ 
श्रभीश्रमीतौ श्राप पुर्पयथी, प्रर श्राप श्रव है नारी) 
गूढ रहस्य सूने हम सरे, वने प्रापके भ्राभारी॥८०॥ 
प्रिय मुख क लगाने पर ही, तिलक हृश्रा कर्ता था साफ । 
उसे जीमसे चाट साफ कर, गया जंगली काला सप \ ८१॥ 
निगना हार मुह से उमने, क्यावे स्वय वने ग्रहराज । 
म कुछ नही जानती इसके, पीचे रहा हुश्रा क्या राज ।॥ ८२॥ 
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जितना जानं उतना ही बस, बोलू प्रधिक्र नहीं प्रागे । 
ग्रधिक बोलने वाले नर पर, श्रंतरमें संशय जागे ।॥८३॥ 
चन्द्रावती पुरी के स्वामी, वौरधवल नुप कौ तनया। 
बहुत लाडली सब की प्यारी, राजकूमारी मँ मलया ॥ ठ४॥ 
जंचा नहीं ये उत्तर, जब तुम, नर थी तव कुं बतलाती । 
ग्रभी श्रन्थ कुछ बतलाती हो, बात मिलाप नहीं खाती ॥ ८५॥ 
वीरधवल नप कहां कहां पर, पुरी श्रौर पुर पृथ्वी स्थान । 
बासठ योजन काहे श्रन्तर, विज्ञ पुरुष केसेले मान ॥ ८६॥। 
एकाकिनी श्राप वयो श्राई, नर क्या पीले ब्रायेगे | 
कर सत्कार भेन देगे हम, वे लौटा ले जायेगे ॥ ८७॥ 
प्रव राजा रानी से कहता, रखो इसे तुम श्रपने पास । 
पाच दिनोंमेंहार भ्रा गया, प्रभु पर करो पूणं विश्वास ॥ ८८ ॥ 
हयेगा किसी स्थान पर जीवित, चला महाबल भ्राएगा । 
बीती हई श्रवस्थाश्रों का, वणैन हमे सुतायेगा ॥ ८€॥ 
मरने का कुविचारत्याग दो, प्राप्त हो गया है जब हार्‌। 
राजन्‌ करू हार क! क्यार्मैःजो ना श्राया राजकुमार ।॥ €°॥ 
पुत्र रत्न के बिना हारने, जीञंतो जीना धिक्कार । 
कल्पवृक्ष दे वृक्ष निवल, सुधात्यागलूं जल कौ धार्‌ ॥९१॥' 
रत्न त्याग कर ककरलेल्‌, दो प्राज्ञा भृगुपात करू । 
परात्मघात यद्यपि वजितहै (पर) मनसे ग्रपघातकरू । ९२॥ 
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जव तक दिन निकले तव तक तुम, मह से नही निकालो वात। 
जसे हार मिला वेसेही, पत्र मिलेगा हमे प्रभात ॥ ६३॥ 
दिला वडा विश्वास महल मे, प्राए मलयाको ले साथ। 
भोजनादि कार्यो मे निपटे, नही भूलते दुख की वात ॥ ६४॥ 
दिन वीता रजनी भी वीती, हृश्रा सवेरा दिन निकला । 
ग्राए नौकर कहा सभी ने, कही महावल नही मिला ॥ ६५॥ 
समाचार सुनकरके एसे, राजा रानी वने निराश । 
दोनो ्रात्मघान करने को, श्राए चलकर गिरि के पास ॥ ६६ ॥ 
इतनेमे कुद लोग दौडते, प्राए वोले सुनो नृपाल 1 
वहा महावल वधा डालसे, मरो नततुम चल करो सभाल॥ €७॥ 
इसी वातत पर एक साथमे, विस्मय हुश्रा हरा भ्रानन्द । 
चले महावल के दन को, भृगुपातादिक करके वन्द । ६८॥ 
मलया पद्मावती श्रा गई, धुरवासी सुनकर श्राए। 
देखा वड के निकट पहुंच कर, वधा महावल दुख पाए ॥ && ॥ 
दृढ नाखाग्रो से वाघ पग, नीचै लटक रहा माथा । 
सास वहुत मुश्किल से श्रात्ता, मुख से वोल नही पाता ॥१००॥ 
वढई को बलवा शाला को, कटवा कर सुत को काढा । 
विह्वल घूशणित नेतरे गिरा वह, दुखित पीडित हो गाढा ॥१०१॥ 
शीत पवन तन सवाहन से, नेत्र खोल कर निरख रहा 1 
माँ को, पूज्य पिता को, रानी मलयाको मी परख रहा ॥१०२॥ 
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कहां गया तू! रहा कहां तू ! किसने तुभे दिया ये कष्ट । 
वत्स | समृत्सुकं हम सुनने को, बोल बोल जल्दी से स्पष्ट ॥१०३।। 
व्यन्तर कर से लेकर कदली, वन भ्राने तकं कही कथा । 
प्यारे पाठक प्यारे श्रोता, पठ्‌ सून पाये यथा तथा ॥१०४॥। 
नारी रुदन श्रवन कर निकला, उसका दुखं करने को दूर। 
बेठ श्रकेली पीच्धे रहना, किया प्रयाने भी मंजूर ॥१०५॥ 
योगी एक मिला रस्तेमे, साधन सामग्री तेयार। 
मुभे देख उठ श्राया सविनय, कहता ठेस सुनो कुमार | ॥१०६॥। 
उत्तर साधक श्राप बनोतो, बने साधना सफल महान । 
एक एकही होता, दो मिल, बन जाते ग्यारह गुणवान ।१०७॥ 
दया श्रा गई उस पर उत्तर,.साधके बना खडगले हाथ । 
योगी बोला वीर पुरुष तुम, सुनो ध्यान से सारी बात ।१०८॥ 
जहां खडी येस्त्रीरोतीदहै, वहीं वृक्षक शाखा पर। 
बंधा हुश्रा शव लटक रहा है, भ्रक्षतांग कोई तस्कर ॥१०९॥। 
उसे यहांले श्रावं, सून मै, पहना देखा काम कमाल । 
स्त्री से पृद्का, प्राप कौन, क्यो रोतीदहैँ कह दं हाल ।॥११०॥ 
उसने कहा बंधा शाखासे, लटक रहा टै श्व जिसका । 
गिरी श्रलंब निवासी तस्कर, नाम लोहखुर है उसका ।१११॥ 
पकड़ा गया राजपुरुषो से, नृप ने इसको मरवाया | 
मेरेसे कल प्रातः हीये, प्रेम व्याह था कर पाया ॥११२॥ 
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प्रेम श्रवूगा चटक रहा मन, लटक र्टाये ्रवर यहा। 

करू विलेपन चदन मूख पर, पहुंचे उपर हाय कहा ॥११३॥ 
श्राप उपाय वताग्नो उसक्रा, वनो सहायक करुणाकर 1 

म वोला मेरे कधो पर, चटकर प्रिय से भिल जी भर ॥११८॥ 
कधो पर चट वाह डाल कर, प्रिय का लेती श्रालिगन। 
छवने श्रपने दानोमेली, नाक दवा वहु करे ठदन ।११५॥ 
स्त्रीजव लगी द्ृडाने नव वह, मुल्लमे रही टट कर नाक । 
मुभेठ्सी ग्रा गई देखकर, प्रेम किये कादुप्परिपाक ॥११६॥ 
मर्द वोला हना हैतू, मेरा एेमा देख चरित्र । 

कल तू लटकाया जयेगा, इमी वृक्ष शाखा सेग्रत्र ॥११७॥ 
निडर हृदय वाले मेरे मन, तत्क्षण भय उत्पन्न ह्र । 

मर्दं भौ क्या वोला क्रते, प्रष्न नही श्रच्यन्न दुरा ॥११८॥ 
मुर्दा नही बोलता उसके, मुख से वोल उठा व्यन्तर । 
मृदे-मुदे स्थित व्यन्तर मे, वहत क्टिनि करना ग्रन्तर ॥११६॥ 
कघो से नीचे वो उतरी, लगी पूछने मेरा नाम । 

मैने मत्य बताया मवे कु, सत्य बोलना "दुष्कर काम ॥१२०॥ 
जाते समय कहा उमनै जव, नाक स्वस्य हो जायेगी 1 

तवये नारो उपकारो का, वदला स्वय चुकायेगी ॥१२१॥ 
तस्कर का धन माल खजाना, वतलाऊगी म सारा। 


नमस्कार कर चली गई वह्‌, उपकृत हो मेरे द्वारा ॥१२२॥ 
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तरू पर चढ़ तस्करके बंधन, खोल जमी पर लाह) 
मै नीचे ग्राया तोदाबने, मारा स्वयं उद्धाला है ।॥१२३। 
बधास्वयंदही शाखा सेजा, चदना पड़ा मुभे पीे। 
चोटी पकड उसे ले प्राया, मेरे साथ उसे नौचे ॥१२४। 
लादपीठपरला योगी के, सम्मुखश्लव को डाल दिया) 
नहला कर पृजन कर उसने, मुदे को संभाल लिया ।।१२५॥ 
ग्रग्निक्‌ंड प्रज्वलित बनाकर, मन्त्र जाप योगी करता) 
मन्त्र सिद्ध जो होता तो शव, श्रग्निकड मे उठ गिरता ।॥१२६॥ 
उठा नही दाव हृश्रा सवेरा, योगी मनसे हुभ्रा निराश। 
कही भ्रूल रह्‌ गई दुबारा, करना होगा जप श्रभ्यास ।॥१२७॥ 
कल की रात यहीं पर रुक कर, मेरेपर उपकार करें । 
सहायता की बहुत जरूरत, विनति श्राप स्वीकार करं ॥१२८)) 
मै रुक गया कहा योगी ने, ्रगर किसी को पता चला। 
पकड़ प्रापक्तो ले जायेगा, मेरा इसमे नहीं भला।१२६)) 
विद्याबलसेरूप बदलद, जो इच्छाहो बोलो साफ। 
मैने कहा कीजिए भगवन्‌ ! जंसा उचित ससभते श्राप ॥१३०॥ 
हार कोमक्ती चला न जाये, छिपा लिया मैने मृखमें। 
चल संपत्ति काम नित श्राती, मानव के सुखमें दुख में।१३१॥ 
चिसकर जडी तिलककर सिर पर, मुभे बनाया काला नाग। 
गिरिके बिल में छीडदिया ला,बिद्याकाबल बहुत श्रथाग ॥१३२॥ 
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व राजकुमार महावलके श्रप्रतिम सौद, साहस श्रौर चमत्कारपू्णं जीवन- 
प्रसगो के वणन के साय मलयसु-दरी दै माय उनके विवाह का इतिदृत्ति वणित 
है। तृतीय खण्डमे प्रारम्ममे चार दोहे, फिर राधेश्याम तज मे 317 दन्द 
श्रौर प्रत्ते 6 दोह ह! इस खण्ड मे विवादहोपरान्त महावल एव मलयसुन्दरी 
के वियोग, उन पर श्राने वाने विविघक्ष्टोग्रीर मवटौकावणनहै। चदय 
खण्डकेप्रारम्ममे 8 दाह, फिर रायेश्याम तजं मे 515 छदब्नौरध्रतमे 14 
दोहे है । इसमे सागरतिलक्नगर के मेठ वतमर श्रौर राजा फदप की वामुवव्त्तिः 
मलयनुदरी ग्रौर महाबल का साहमपूण सकट फलते हए ॒पुनमिलन, भरन्त मे 
सयम-ग्रहण श्रौर म्रात्म-कल्याण कै माय सोक कल्याण का वणन है 1 


यह्‌ स्वना धारक, पौराणिक काटि की रचना है 1 मवा वधानक वन्पना 
कुतूहल, परम्परा ्रौर विविच क्यानकं म्दियो से श्रनृस्यृत है) केवि ने पारम्पणिपि 
कयामूमरो का पययद्ध कियादहै। यहे कथा मुरुयत चम्पानगरी, पृथ्वीस्याननगर, 
सागरतिलकनगर स सवधित है । गजा वीरधवल ्रौर उसकी पटरानी चम्पक 
माला की पुनी मलयसु-दरी श्रौर उसकी विमाता क्नक्वतीकौ क्याकवा मूत्र 
चम्पानगरी से जुडा हुश्रा रै । पृथ्वीस्याननगर का राज! शूरपात प्रर उसकी 
पटरानी पदूमावती का पुत्र राजकुमार महावल है । महावल श्रौर मलयमुदरी 
कै प्रेमोदय श्रौर प्रम-चिकाम के साय क्या न्नाग्र वढती है । सागरतिलकनगर के 
सेर वलसार श्रौर राजा क्दपकेद्वारा मलयसुदरी को ्रपनी प्रोर श्राव्यत 
करने के लिए कई प्रलोमन ग्रौर कथ्ट दिये जातिटहै, परंग्रन्तत॒ मनयसु-दरी 
श्रपने शौल मयम प्र स्थिर रहनी हू पवित्र प्रेम का निर्वाह करती दै । महावल 
मी ग्रनेक कष्टो मे गुजरता हृभ्रा रतत मलयसुन्दरी को प्राप्त करता है । मनि 
चद्रयषसे पूव जम का दृत्तान्त सुनकर मलयसुन्दरी ्रौर महावल तथा उनके 


मत्ता-पिता सयम-पथ परं श्रग्रसर होत ह 1 इस प्रकार सयम-तप वै माहात्म्य के 
साय कथा सम्पन्न होती है ! 


केथानक घटना वहुल, धुमावदार, रोचक, श्रीत्सुक्यवद्धक श्रौर रहुस्य-रोमाम 
से परिपरण है 1 कया-निर्माण मे कयानव शूढडियो का विशेप सहारा लिया गया 
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नहीं रत्रुसे भी करते वो, पुत्र वधू के साथ किया। 
पत्थर पड़ा हुसारी मति पर,उचितानुचित न ज्ञात किया ।|१४३।। 
रानीने उठ मलय वधूको, गोदीमें भर प्यार किया। 
प्रकृति ने रेसा करने का, माता को श्रधिकार दिया । १४४ 
मृख क चान्द रहै मुख भीतर, रहै नही निक्रले वाहर । 
ररम सभीको भ्राती भया}, नारीहौ चाहे दहो नर ॥१४५॥ 
नेत्र लजीले होने पर भी, भ्रा टप टप टपक पड! 
लगे भिगोने देह वसन-मन, बन बुंदों मे बड़े-बडे ।१४६॥ 
मांने कहा श्रगरतू कहती, हमे नहीं भ्राता विश्वास । 
जो कुछ हुग्रा हृभ्ना पर सारा बना रहेगा शुम इतिहास ॥१४७॥ 
पुण्य शेषदँ श्रमी हमारे, पुत्र मिला मिल गर्ई बहू । 
हमे हमारे प्रपराधों कौ, सजा न देगी नई बहू ॥१४८॥ 
राजाने फिर पृषछछासूत से, बनकर नाग जिया केसे। 
उत्ते ही रहते है मन में, प्रषन कई एेसे-एेसे ।१४६॥ 
नाग पवन श्राहारी बनकर, सुख पूवैक दिन किया व्यतीत । 
हई साम वो योगी श्राया, वही जानता सारी रीत ॥१५०॥ 
दूध श्राक काविसातिलकपर, श्रहिसेनरबन हुभ्राखडा। 
साध्य स्वयं मे वहुत बड़ा है, उसका साधन हुभ्रा बड़ा ॥१५१॥ 
माने गए बड़े तीनों ही, ग्रनौषधि वेय तथा श्रनुपान। 
ग्रणम्रो मे भी महानता हे, यथा स्थानतृण क्या न महान ॥१५२॥ 
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कालवेलिये श्राए गिरि के, विल से पकडा मन्व पटे । 
घटमे डाल रखा मन्दिरमे, मलयाके केर इधर वढे ।१३३॥ 
परिचित जान प्राणसे प्यारा, मुहं से हार निकाल लिया1 

दिव्य दिखाते हुए पुरुष के, गले प्यारसे डाल दिया ।\१३४॥ 
नितविनी वन.गया वही नर, नरवर ने फिर पूजा नाग । 
कालवेलियो से कहु कर के, विल मे फिर करवाया त्याग ॥१३५॥ 
केथा नही यह्‌ भ्रात्म कथा है, श्रपनी वीती वात कटी । 
मलया सच मच मान रही जो, युखमे दुख मे साथ रही ।॥१३६॥ 
कंसे वना पुरुपसेनारी?, प्रभुनेप्रए्न किया सुतसे। 

सुत का प्रमख प्रम्‌ सुख दुख सव, नृप ने श्रवन किया सुत से। १३७ 
मध्य रात्रि मे कदली वनमे, गया श्रकेली छोड इसे । 
नरका रूप वना पहनाये, वस्वराभूपण जोड इसे ॥१३२८॥॥ 
नव नर जान दिया नर वरने, दिव्य दण्ड इसको एसे) 
सपंसूप खुद खडाहृश्राश्ना, मरे निरपरावी कंसे ॥१३६॥ 
मैने थूक लगाकर इसका, तिलक भाल से साफ किया। 
नरसेनारी वनीदेखलो, कुदरत ने इन्साफ किया ॥१४०॥ 
सुन वर्णन श्राश्चर्यान्वित वन, पुत्र वू सेप्यार्‌ करे। 

करो प्रणाम मलयासे एेमा, जुभे सवेत कुमार करे ।॥१४१॥ 
सास,ससुर कोः पूज्य जनो को,करे प्रणाम मलया भरुक कर । 
आाजीसोकादेर भिलावो, उठा रही दै रुक रुक कर ॥१४२॥ 
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गये सभो उठ साथ देखने, योगी वाला सुन्दर स्थान । 
योगी का तन श्रमिनि कुण्ड मे, स्वणे पुरुष बन पड़ा महान ।१६३॥। 
राजाने उस्वा कर उसको, राज खजाने भिजवाया 
भाग्य प्रबल होने पर से, घर बटे मिलती माया ॥१६४॥ 
स्वणं पुरुष को पांवोंसेले, सिर तके काटा जाय भले) 
उतना ही बढ़ जाय राते, फिर काटो तयार मिले ॥१६५।। 
ग्रगर भूलसे सिर कट जाए, तोन बद वह्‌ पुरुष प्रधान । 
विधि विधान बिना समफ ही, करो साधना नहीं महान ।॥१६६॥ 
राजा, रानी, मलय, मह्‌।बल, राजमहल में श्रथ प्राये । 
दश दिन का वरद्धापिन उत्सव, सकल राज्य में करवायें ॥१६७॥। 
पूनजेन्म सा मान स्वयका, हषित ग्रन्तरसे नरवर । 
प्रजा प्रेम कौ तान छोडती, गवित म्रद्‌भृत किस्मत पर ।१६८॥। 
मलय केतु प्रथ पता लगाने, पहुंच गया पुर पृथ्व स्थान । 
बहन ग्रौर बहुनोई से मिल, मन में पाया हषं महान ॥१९६९॥ 
सूरपाल राजासे मिलकर, कहे कुशल संवाद सकल । 
मधुर प्रेम संबंध हमारे, बने भ्रौर दृढृतम अ्रविकल || १७०॥ 
हुश्रा ्रागमन भ्रकस्मात सब, बात सुनाई सले से। 
बरसाती पानी बह भ्राता, बाहर ज्यों परनाले से ।१७१॥ 
इसने कटा रदीघ्र मै जाॐं, कटं कुशल सन्देश उन्हें । 
ग्रपनी चिन्ता हमे नहींदहै, चिन्ता है सविशेष उन्हं १७२ 
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सैनेवोहीश्वला सौपा, विधि की फिर पहले वासी 1 

उठकर फिर गिर जाता मूर्दाः, गधरा परिम सव खानी ॥१५३॥ 

श्राधी रात वीतनै पर अरव, एसा जब्द पडाप्रा कान । 

शव श्रद्धे होने से योगी । सिद्धन होगा मत महान ॥१४८ 

कुपित देवता ने योगी को, गिश कूड मे जला दिया। 

मूभे वाध लटकाया तरु पर, नरी जलाया भला किया ॥१५४॥ 

नागपाश्च से वावा बोली, सुन्दर नर को मारे कौन । 

उडी देवता श्रतरिक्षमे, रहना पडा मूकं भी मौन ॥१५६॥ 

मूर्दा वही श्रा गया उड कर्‌ लटक गया फिर तरु वर पर । 

शव श्रशुद्ध रहा कंसे ?, समश्ाये हम को श्री नरवर ॥१५७॥ 

कटा दाति से नाके मुह मे, होगा उस नारी बालां 

इसीलिए मूर्दा न शुद्ध बा, उत्तर समृवित दे डाला ॥१५८॥ 

बोले लोग चलो पतियाये, है क्या शाव के मृख मे नाक । 

देख सभी सच मान गए फिर, सुनने लगे लगाकर ताक ।१५६॥ 

नागाश्च फिर केसे टूटा, वत्स) प्रष्नका दे उत्तर । 

लम्बी पृदछछ लटकती मृह पर, मैने ली मुख के भीतर ।१६०॥ 

दवा दात से लगा चवाने, पीडित होकर भागा चाम 1 

पिपनचडामेरे ततन प्र, मै जौवित वचा बडा सौमाग ॥१६१॥ 

निशिके शेप भाग फिर वीते, श्राये श्राप सभी राजन्‌ 1 

वई को बूलवा तुदवाकर, दर किएु सव दढ वन्न ॥१६२॥ 
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योग्य पूत्रसे, पुच्रवधूसे, भ्राशान्वित हों सास ससुर । 
चिन्ता रहित जिए निज जीवन, सूने न कानों से धूरधुर ॥१८३। 
हाथ मिलानेसे ही धृलते, बात बड़ी श्रनुभव वाली | 
एक हाथमे वेन ताली, करौ बात चाहे खाली ।१८४॥ 
ग्रगली पीढ़ी, पिछली पदी, बंठे, समभे, के, मिले । 
माली स्खवाली न मिले तो, क्या डाली पर फूल खिलि ॥१८५॥। 
स्थिति सम्पन्न विषम हो चाहे, सुख दूख बटे सम सारे । 
तू-तू, मेम, कमीन होवे, लगे नहीं कोई खारे ॥१८६॥ 
एक सभीहोंनेकसमीहीं, मति गति एक एक भ्रनुमान । 
सहमति भ्रनुमत्ि से वन जाए, उनमें कोई भ्रागेवान ॥१८७॥ 
परामशे दे, परामश लें, सभी सदस्य सहषे सदा । 
गणि-मणि' उसस्थलपरनटिकेगी, श्राई हुई विकट विपदा ॥ १८८।। 
कहै मलयसे वोजो श्राती, कटी नाक वाली नारी । 
तुम्हें श्रकेली छोड गयाथा, रँ इसका वन उपकारी ॥१८६॥ 
मलयाबोली येहैवोदही, जिसे बहाया था जलमें। 
केतक्वती श्रा रही कहां से, राजमहल में इस पल में ॥१६०॥ 
गुप्त बात कुच कहने कोये, श्रारई होगी प्रिय के पास । 
गुप्त बात कहने वाला नर, करता है पूरा विश्वास ॥१९१॥ 
ग्रगर मुभे पहचान गई तो, कहू न सकेगी मनकी वात) 
मँ परदेके पीचे जा, मनसे श्रनुमतिदे जो नाथ ॥१६२॥ 


मलय महावल ने मिलकर के, नमस्कार श्रथ कह्लाया ) 
करे न चिन्ता हम है सकरुगल, रना दया मया छायां ॥१७३॥ 
सकरगल वर्‌ श्रा मलयकरेतु ने, समाचार सव सुना दिए । 
चिन्तित ग्रति मात-पिता को, ग्रति श्रानम्दित वना दिए ॥१७४॥ 
नव दपत्ति मटनो मे वंडे, हृए मनाते मन श्रानन्द । 
वातायन से हकर भ्राता गीतल पवन सुगन्धित मन्द ॥ {७४॥ 
पाश्व-स्थिते उपवन प्रति जोभित, सुमनेम लुटा रहे मकरद । 
मधुपवृद स्वच्छन्द घूमता, सहता नही समय प्रतिवर्ध । १७६॥ 
महज वसत गुहाना मव मन, विरह व्यथा का कर्ता ग्रत} 
ग्रत नही सपमा गरिमा का, महिमामय ब्रद्नुराज श्रनत ॥ १७७॥ 
न्थिरन वचन मन तन ्रम्थिरवन, अम्थिर करे दयन ग्रान 1 
स्थिर प्रालिगन, भूजवधन, श्रस्थिर ग्रवलोकन भाषण ॥१७८॥ 
वीनौ म्मृतियोमे खो जाते, हौ जाते जव वातां मण्न । 
धवराहट म्राट्ट मे हटकर, करते चालू वार्ता भग्न ॥१७६॥ 
वतमान प्रर घ्यान लगाकर, धरते मन प्रभिमान नही । 
श्रभिमानी का ग्रक्ञानी का, मान नही प्रतिमान नही ॥१८०॥ 
समय प्रनागत के स्वागत का, पय प्रशस्त करे जो नर। 
उसको टी इतिहास जगत मे, जीदित रता किए श्रमर ॥१८१॥ 
सुवर्‌सृबह उठ मात-पिता के, चरणोमे भूक करे प्रणाम 1 
पये, वाटे मूख दुख समभे, भागे नही करे प्राराम ॥१८२॥ 
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म न जानती इसका कारण निष्कारण वे क्यों दुश्मन । 
जसे श्राप बने हो राजन्‌ | निष्कारण मेरे सज्जन ।२०३॥ 
यक्ष धनंजय के मन्दिर तक, बहती पेटी पहुंची प्रात । 
लोहक्षुर तस्कर ने उस तक, लंबाया लेने को हाथ ।॥२०४॥ 
ताला तोडा मै निकली वो, सुभेले गथा श्रपने घर। 
गिरि ग्रलंब गृफा के म्रन्दर, दिखलाया श्रपना मन्दिर ॥२०५॥ 
जहां चोरनेचिपारखाथा, लूट पाटकासारा माल । 
वे सव स्थान दिखाए मुभको, पूरीमेरी की संभाल ॥२०६॥ 
मेरा मन लग गया वहां पर, बीते सुख से युगल प्रहर । 
किसी कार्यवश मुभ दछोडकर, बाहर निकल गया तस्कर ॥२०७॥ 
पकड़ा गया राजपुरुषो से, मिली मौत की सजा उसे। 
जो इसका दुश्मन था कोर्ट, श्राया पूरा मजा उसे ॥२०८॥ 
वड तरु कौ शाखासे उलटा, लटकाया शव तस्कर का। 
मैने निज श्रांखोसे देखा, दृश्य भयानक बाहर का ॥२०६॥ 
रोती हुई गई मिलने को, श्रागे है सब तुम्हे पता। 
मेरा परिवय पत्र स्वयं ने,ग्रलिखित मुख से दिया बता ॥२१०॥ 
चलोश्रापवोधननलेलो हो, जिसका उसको लौटा दो । 
हित न साध सकता वो पसा, पुरूष स्वयं जो खोटा हो ॥२११॥ 
इसके मुख से नृप के सम्मुख, पुनः कहलवाया सब हाल । 
नृपनेजाजे धन था जिसका, लौटाया है उनको माल ॥२१२॥ 
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द्वारपाल से प्रान्ना मगवा, श्राईं वटी पा ्रामन। 
नृपने कहा कौन भ्रापदे, परिचय पत्र तथा भापन ॥१६३॥ 
छिन्न नासिकास्त्री ने ्रपना, परिचय देना किया गुर । 
सुनने वाला स्वय महावल, इम नारीका वडा गरू ॥१६४॥ 
वीरघवल राजाकी रानौ, केनकवतो दै मेरा नाम। 
निप्कारण नृपकोप देखकर, निकली टुकरा मोग तमाम ॥१६५॥ 
एक विदेी रसिके युवक मे, परिचय प्रेम हुश्रा तत्कान । 
केर मकेत नदौ के तट पर, मिनी स्वय जा सव्याकाल ॥१६६॥ 
उमने तस्करे भयं दि्वलाकर, जो कु म{ था मेरे पाम। 
वो सवे लिया दिया दहै पूरा, तन मन घन जीवन विश्वास 11 १६७॥ 
"्वेटी मे चस” रहना वटे, जव तक तस्करका उरहै। 
म घुम गई उमी पेटीमे, धन की गठरी श्रन्दर है ।१६६॥ 
पेटी को कर वन्द लगाया, उपरे से उमने ताला । 
सकेतित नर्‌ श्राया कोई, उसका हौ मिलने वाला ॥१६६॥ 
दोनो नै भिल उते उठाया, नदीवेभ मे वहा दिया । 
श्राश्चर्मान्वित कहू महावन । कार्य भयकर भ्रहा किया ।(२००॥ 
किसी एक श्रज्ञात व्यक्तिके, साथ करे एेमा भ्नन्याय। 
उन्हे दण्ड दिलवाने का कुद, सोचा तुमते नही उपाय ॥२०१॥ 
देस कभी पहचान सकोगी ?, श्राकृति गति से वोनी भरे! 
श्रमद्रता क्यो वरती उनने, भारतीय स्त्री भोली से ।२०२॥ 
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है । राजा का नि.संतान होना, देवी के प्रमादमे गगन सतति का जन्म दोना, 
सौतिया डाह्‌, कभी ग्रसुरदेव के श्रथिणापसे नमर का उजटना, किमी रसायन 
हारा लोहे का स्वरणं मे वदलना, राक्षमद्रारा किसी सुन्दरी को वरन मे डालना, 
राक्षस को मार कर सुन्दरी को वंधन मुक्त करना, देव-देव, विद्यावर या तपस्वी 
योगी द्वारा श्रभिमंचित जन देना, उसके प्रमावमे रोयद्रूरदहोना या जलन 
मिटना, देव-देवी का प्रसन्न होकर विविध प्रकार की विद्याए्‌ं देना, उनके प्रमाव 
से रूप परिवर्तेन होना, स्वरी का पुरुपमें श्रीरपृरुूपका स्त्रीमें बदलना, चूर्ण 
प्रादि छिडक कर दूमरे का रूप परिवर्तित कर देना, हार श्रादि कोर्ट वस्तु देना, 
जिसके साथ रहते सव प्रकार की मनोकामनाग्रो का पृण होना, उसके खो जाने 
पर विविघ प्रकार के संकट राना, लक्कड या काटके मंदूकमें वंद करकिमी 
सत्रीयापुरूपको नदी मे वही देना, किसी राजा या राजकुमार को उसका मिलना, 
दोनों का मिलन-संयोग होना, प्रेम पात्रका वियोग होने पर दुख मे वन-वन 
डोलना, श्रात्मदाह्‌ की तयारी करना, किसी णक्रुनशास्त्री या ज्योत्तिपी हारा 
मंगलमसूचक मविष्यवाणी करना, प्रेम पात्र का मिलना, पत्रद्रारा संदेण-प्रेपण, 
स्वयवर की रचना, एेन मौके पर प्रेमी का प्राकस्मिक रूप से उपस्थित होना, देव 
या विद्याघरद्वारा किसी कोडउठाकर ले जाना, उयेकरुएु समूद्रयाव्रृक्ष पर 
गिराना, गिरते हए को प्रजगर द्वारा निगलना, सापकी मणिके प्रकाणमे नगर 
या सजग्रासाद मे पहुंचना, वहां विड लोगों से मिलना, नार्मांकित मृद्विका पाकर 
रहस्य का प्रकट होना, विप चढना ग्रौर उतरना, मूर्देका बोलना, किसी वात 
। के लिए मना करना, मना करने पर भो कार्यं करने से दुर्दशा होना, पृव्र का पिता 
से श्रौर दामाद का श्वसुर से लडना, रहस्य प्रकट होने पर परस्पर मिलना प्रौर 
भ्रानन्द मनाना, स्व्रीकोपक्षीदारा उडाकरते जाना, वेम्मस्तम मे मौसमी फल 
होना, ज्ञानी मुनि का मिलना श्रौर पूरव जन्म का इृत्त सुनाना, उसके प्रमाव से 
जाति स्मरण ज्ञान होना, ज्येष्ठ पत्र को राज्यमार सौपकर दीक्षा श्रंगीकृत करना 
पूवे जन्म के प्रतिशोधवके कारण विभिन्न प्रकारके उपसर्ग, परीपह मिलना, 
सम मावपूवक उन्हुं सहन करना, साधना-पथ पर वदृते हुए भ्रात्म-कल्याणा के साथ 
लोक-कल्याण करना, शुद्ध-वुद्ध-मृक्त होना प्रादि कथानक-रूढियो से इस रचना का 


जिसका कोई वना न स्वामी, वो घन गया खजानेमे। 

द्रसे बहुत घन दिया नृपतिनेडर न दसे घन पाने मे 1२१३॥ 
करर शुभ कायं कुमार महावल, प्राया येस्ती श्राई साय । 
मलया सुन्दरी को देखा है, रही न ग्रक्कल इमके हाथ ॥२१४ 
मरी नही ये? जीवितदहैयो, पहन स्वाहैवोदही हार) 

पद्‌ करके पृ न पाई दवा दिये दिल वीच विचार ।२१५॥ 
्रगर इसे पृद््गी तोये, वाते सारी खोलेगी । 

मेरी जेमी ही नारी है, मुह से खारी बोलेगी ॥२१६॥ 
उन्ही दुष्मनौने लाकर ये, सौपा होगा इसको हार। 
याइननेही मेरेकर,सेद्धीना छल कर नये प्रकार ।२१७॥ 
मलय सुन्दरी ने पृच्छा है, नकटी उसस्त्री से एेसे। 

विना बादलौ वृष्टि तुल्य तुम, यहा पहुंच पाई केम ॥२१८॥ 
प्रिये । न पूद्धो पृष्टा मेने, म पीय वतलाऊगा। 

समय वहत हो गया इषे मै, स्थान स्वय दिखलाऊगा ।२१६॥ 
खाली पडा मकान दै दिया, किया दया लाकर उपकार] 
दृष्टदुप्ट ही होता उसका, कोई कौमा करे सुधार ।२२०॥ 
चित्त-ग्रगीटी मुह पर मीठी, छिद्र टृूढती रानी का। 
निम्नस्तर पर वहने वाला, जाय स्वभाव न पानी का ॥॥२२१॥ 
एसे श्रत्ती ठेते जानौ, रतौ एसे वनी सुशील } 
पुरंतथा विष्वासपात्र के, निए सुने दे कौन दलील ॥२२२॥ 
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सुख से समय बीतने पर, भ्रथ बनी सगर्भां मलया जी । 
स्वयं महाबल महल सकल सुन, जान हुभ्रा राजी राजी ॥२२३॥। 
मनोरथो का उठ्ना पूरा, होना कोई नया न काम। 
कहती स्वयं श्रौर सब उसको, कहते करने को ग्राराम ॥२२४॥ 
धीरे चलो उठो धीरे से, बटो सोवो धीरे से । 

धीरे खावो गावो धीरे, उभी होवो धीरे से ॥२२५॥ 
शिल उदरस्थ स्वस्थ रह पाए, इसमे हौ दै लाम महान । 
ग्रसावधानीसे हो जाता, लिशुका माता का नुक्सान ॥२२६॥ 
नृपने कहा राज्यसीमा पर, पट्लीपति करता नित लूट । 

उस पर करो चढाई बेटे !, जल्दी फिर वो सके न उठ ।॥२२७।। 
सुत हांकरके गया महलमें, कही प्रियासे सारी बात। 

हाथ जोड़कर मनया बोली, मै भी साथ चलूंगी नाथ ।॥२२८॥ 
जबमभी रही श्रकेली दुःखम, मुभे धकेनी किस्मत ने। 

प्रिय ते कहा प्रसूति समय को, रोका कभी मोहन्बत ने ।(२२९॥ 
विजय प्राप्त कर श्राङगाम, तुभे न विपदा खा्येगी । 
भाल तिलक वाली गुटिका लो, काम कभी ये म्रायेगी ॥२३०॥ 
ननो मे जल क्षीण मनोबल, मलया ने दी विदा तुरन्त । 
सेना सहित स्वयं नरपति सुत, चलता सीमा वाले पंथ ॥२३१॥ 
` देख प्रकेली कनकवती श्रा, गई महल मे उसके पास । 
मन बहलने लगी बात से, उसको होने दी न उदास ॥२३२॥ 
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रानी वौली रजनी मे भी, मेरे पास्त चेली प्राना) | 
दिन मे दिल वहुलाया जैसे, रजनी मे भी वहलाना ॥२३३॥ | 
“पडी हाथसेषय मे शक्कर जंसेहो ये वात हई। 
कनकवती ने सोचा रानी, मलया अ्रपने टाथ हुई ॥२३४॥ 
श्रव वदला ले लूगी पिद्धला, मरवा डालूगी वेमौत । 
परवानो के लिए वहत ही, महंगा दीपक का उग्योत ॥२३५॥ 
श्राई, रही, रात मे सोई, उटी सवेरे हम वोची। 
राक्षसणौ रजनी मे ्राती, तुभे सताने को मोली । ॥२्ददा 
मुभे जागती जान भगी वो, कु न उपद्रव कर पाई । 
जोतूं कहे उसेद्‌ चिक्षा, लिखद्‌ उसकी भरपार्द्‌ ।२३७॥ 
भूतःप्रेत-डाकण-साकणा के, मच्र तत्र है विविध प्रकार । 
मने माघ रसे वैसारे, मेरे को वे करं जुहार ॥२२८॥ 
श्प राक्षसी का रच करके, रहना होगा उसके साथ । 
नगी होकर स्वय नाचना, करना उधी-सूष्री वात ।॥२३६॥ 
तूुनडउरेतो, हा उचरेतो, करः श्राजही टना । 
पेसालू जौ मँ तेरेसे, प्यार हमारा फिर कंसा ॥२८०॥ 
गई नृपति को सुलगने ग्रथ निश्चित कर सारा प्रोग्राम । 
मलय सुन्दरी को मरवाना, वुरी तरह से कर वदनाम ॥२४१॥ 
दैववशात्‌ नगर मे चलता, रोग महामारी काकोप। 
दम पन्द्रह मौते नित होती, सहे प्रकृति सारे श्रारौप ।२४२॥ 
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कु कहने को समय दीजिए, ्रौर स्थान भी दो एकान्त । 
बात प्रगटदहो जाने पर नर, शरमा मर जाते संभ्रान्त ॥२४३॥ 
नृप नेकहा श्रभयदहैतुभको, तेराहुं मै रलवाला। 
प्रतिभावाली हिम्मतवाली, हितेपिणी हो तुम बाला ॥२४४॥ 
पुरम श्रभी महामारी का, फला बहुत जोरसे रोग । 
रोग प्रभावित नित दस पन्द्रह, मरते लोग जानते लोग ॥२४५॥ 
किसी राक्षसी स्तीने सारा, बडा उपद्रव मचा रखा। 
पुरको निर्जन कर देने का, श्रपने मन में जंचा रखा ।॥२४६॥ 
` श्रगर राजकूलमेंही हो वहु, उसे मौत का देकर दंड । 
प्रजा बचाना प्रजापाल का, धमं यही कतव्य ग्रंड ।२४७॥ 
नुपनेकहा कौन है कुल मे,उसे मार दं भै तत्काल । 
जनताकेसंरभ्णका है, मेरे सम्मुख प्रमृख. सवाल ॥२४८॥ 
गलाब में करटो जेसी है, पत्र वधू मलयारानी । 
ग्रान रातमे श्राप देखना, जोन जंचे मेरी वानी ।२४६९॥। 
रुप राक्षसी का कर निश्िमे, घूमेगी वो चढ छत पर। 
मंद मंद पफुत्कार करेगी, फेलेगी मारी घर घर ॥२५०॥। 
पकड़ोगे जो उसी समय तो, करे उपद्रव कुद तुम पर। 
सुवह्‌ पक्रडवाना सुभटोंसे, तुम्हे नहीं फिर कोई इर ।॥२५१॥ 
राजा बोला किसी व्यक्ति के, सम्मृख मत कहना ये वात । 
बात छकन्नी हो जने पर, नहीं किञ्षी के रहती हाथ ॥२५२॥ 
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यदि मँ कटती श्रन्य किसी को,तोन म्रापसे क्तौ श्रा। 
इतनी मूखं नही हू राजन्‌ ।, धोले लिए धान्य खा-वा ॥२५३॥ 
नुप के भरकर कान स्थाने पर्‌, कनकवती सत्वर श्राई । 

स्प राक्षसी का रचनैका, मर सामान स्वय लाई ॥२५४]॥ 
हई रात महलो मे श्राई, रानी मे वोली एसे । 

तु श्रदर जाए ना जव तक, वनू रोक्षमी मै कंसे 1२५५ 
लिया एक करमे धर्‌ खप्पर, खद्ग दूसरे कर्मे धर) 

लवे दात माये बद्र, वस्व नही नीचे ऊपर ॥२५६॥ 
चित्र विचिव्ररगसे कर नन, लगी घूमने चट छत पर । 

राजा नियतं समय पर छिपकर, स्प भयकर निरते उर ॥२५७)॥ 
जमा सुना रूप दे वंमा, वहू गक्षसी दै मेरी । 

इमं पकडवाने मे कंमो करू सवेरे तकं दैरी ॥२५८॥ 
सुभटोमेदे दिया हुवम जा, पकडो वाचो र्थमेडान। 

दते मारडालो वनमे जा, ये राजाज्ञा लो समाल 1२५६1 
गये सुभट मिल घेर महल को, घुने लगे मचा कर शोर । 
कमक्रवती मनयासे वोली, तेरे सिवा न मेरा श्रोर ॥२६०॥ 
ग्रमी ्रभी ये श्रायेगे ले, पकड शुभे ले जा्वेगे। 

ग्राजा तिना यहा रहने का, दक श्रारोप लगायेगे ।२६१॥ 
मलया ने नगौ दानत मे, मजूपा मे वस्द क्रिया । 

मुभट देख चक्कर मेश्राएु स्प नया स्वच्छंद किथा \२६२॥ 


११९ १ 


सुभमटोंने मलया रानीको, मूल रूपमे देख लिया। 

रूप राक्षसी रखने का मन, ्रधिक नहीं स्रविवेक किया।२६३।। 
कहा एक ने इसे ले चलो, हमे सिलादहै राज्यादेरा। 

बहस करे क्यों पेश करे कयो, उलटे सुलटे तकं विशेष ।२६४॥ 
कहने लगे पायिनी | कव तक, नर सहार करेगीतू।. 

हम मारेगे लेजा वन में, .श्रपने श्राप मरेगी तु ॥२६५।। 
बांध बंधनों से मलया को, महूलों से भ्रब लिया घक्षीट । 

नोक फक करने वालेको, खानी पडती भारी पीट ॥२६६॥ 
रथ में विठ्ला प्रधेरे मे, निकल पडे सब वबनकौो श्रोर। 

जिसे कहा जा सकता एेसे, वन है गहन घोर से घोर ॥२६७॥। 
गर्भवती मलयाने सोचा, कंसा खडा हुश्रा उत्पात । 
ग्रकस्मात्‌ हौीहो जाता है, वज्रपात या उल्कापात ॥२६८॥ 
गति विचित्र बड़ी कर्मोकोौ, मैने क्या श्रपराध किया 1 

प्रपने किएहुए कर्मोको, एक एक कर याद किय्रा ॥२६६॥ 
किसी जन्मकरृत ग्रशुभ कमं का, उदयमान मान्‌ संतोष । 
राजाज्ञा को इन सुभटों को, परिस्थिति को दू केसे दोष ॥२७०॥ 
धीरज धर कर कष्ट समागत, सहूं व्र सम कर छाती । 

विधि निर्धारित विधि होती है, पंक्ति श्लोक की दुह्‌ राती ।॥२७१॥ 
संड़ा किया रथ श्रथ सुभटोने, नयन निरख गीले गीले। 

यह्‌ न राक्षसो लगतो एसे, विचारते टदीले दील ।२७२]] 


[ 119 


श्रवेला पर तलवार चला कर, क्षत्रियत्वं क्यो नष्ट करे । 

सत्य स्वकू्प समभमने का हम, सारे मिलकर कष्ट करे ॥(>७३॥ 
जीवित द्मे छोड देने से, मर जायेगी अ्रपने श्रापु । 

दे मारनेकान लगेगा, हमको किसी तरह का पाप ॥२७४॥ 
चखोडद्सेभ्रा कहा भूपसे, उसे मारे कर हम प्राये। 

ग्रव न महामारी फंलेगी, मुरपाल नृप ह्पयि ॥२७५॥। 
कनकवती को धन्यवाद, देने को उसकी करे तलाश । 
वोनक्हीभीमिलीकर लिया, सवलोगोने ग्रथक प्रयास ॥२७६॥ 
सूना महल महाचल वाना, जान उसे करवाया मील । 
श्रच्छी नही ग्रा करतीहै, एेमेकरामो मेदी दील ॥२७७॥ 
मलया को मरवा डाला पर, पता क्रिमीको चला नही । 

पता चलेजो सव पापोका, जग का मानो भमला नही ॥२७८॥ 
विजय प्राप्त कर पत्र महावल, भ्राकर नृप को करे प्रणाम । 

काम फतह कर श्राया, एेमे,-एेसे नडा वडा सग्राम ॥२७६॥ 
उत्सुक मन मलया से मिलते, चला महल की ्रोर कुमार । 

पने रोके सुनाये पिले समाचार प्राकार्‌ सुधार ॥२८०॥ 
निश्वायोके माय वात युन, यिसता दोनो हाय कुमार) 

मुख से तिकन पडी है महमा, भारी दु ख भरी चीत्कार ॥२८१॥ 
मेरे प्राने तक क्या उसको, रोक नही सक्ते ये श्राप। 
चिन्निनामिका नारी ने ही, करवाया हैसारा पाप।॥२८२॥ 
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बताइये वो कनकवती है, कहां ? करू उससे कुछ बात । 
कद्ध न बोलते हुए नरेश्वर, उठकर चले पुत्र के साथ ॥२८३॥ 
नकटी कहीं नजर नहीं राई, भाग गई स्नन्थत्र कहीं । 
विना पते का विना टिकिट का पोष्ट करे नर पत्र नहीं ।॥२८४] 
महलों के ताले तुडवाये, कमरों कौ लेते संभाल । 
इषी स्थान पर श्र्धंरातरिमे, रूप निहारा था विकराल ।॥२८५॥ 
सभी वस्तु उलट पुलट कर, देख रहा है राजकुमार । 
मंजूृषा का ताला तोडा, देखा ग्रच्छी तरह उघाड ॥२८६॥ 
भूख प्यास से दुबेल व्याकुल, मरी ्रधमरी दिखी पड़ी । 
र्गी विविध स्गोसेनंगो, श्राई्‌ सबको शरम बड़ी ॥२८७॥ 


उसे देखते ही राजादिक स्तब्ध रह गये मन ही मन। 
पुत्र महाबल के मृससे भ्रव, निकल पड़ उग्रवचन ॥२८८॥ 
इसी राक्षसी को इस स्थिति मे छत पर खड निहारा था । 
एेसा ही था म्रथवा इसमे, ्रधिक श्रभद्र नजारा था ।२८६९॥ 
मंजूषा से खींच निकाला, लातोंके दो किए प्रहार । 
कनकवती ने हाथ जोड़ कर, श्रपना दोष किया स्वीकार ।॥२६०॥ 


पश्चाताप हुश्रा राजा को, भ्रति श्रविचारित करने का) 
निरपराधिनी रौर सगर्भां पृतच्रवधू के मरने का ॥२९१॥ 


उलभन भरे प्रसंगो मे ही, पता चले मिमानो का। 
वरना स्थान कहां बन पाये समाजमें गणवानों का ।॥२९२॥ 


[ 121 


उग्र क्रोध की ज्वाला नुपके, मुख से दिलवात्ती श्रादेश 1 
द्से देशसे निकाल दो मुह्‌ कालाकर्‌ कर काला वेश ॥२६३॥ 
पुण्य पाप श्रत्यूग्र शीघ्र ही, समग्रता से देते फल । 
देर भले श्रधेरनहीदै, भ्राज नही तोनलेलो कल ॥२६४॥ 
श्रित चितित पीडित सुतने, त्याग दिए चारो ब्राहार। 
व्यथा चिवश् नीरस जीवन वन, मौन लिया मरना स्वीकार ।।२६५॥ 
राजा रानी स्वजन सचिवगण, कहै मरेगे हम भी साथ । 
कुल का कुन चिच्छेद हो र्हा, घर घर फेल गई ये वात ॥२६६ 
द्वारपाल ने किया निवेदन, निमित्तन्न श्राया दहै एक । 
सचिवो ने सत्कृत कर पृछा, प्राप वताय ज्योतिष देश ॥२६७॥ 
एेसे-एेसे काण्डदहौ गया, श्रव सब मरनेको तंयार। 
मलया रानो जीवित दै या, हुई मौत की कही शिकार ॥२९२॥ 
देखे फलित गणितन्न वताता, जीवित दै वो मरी नही । 
एक वपं के वाद मिलेगी, वात हमारी टरी नही ॥२९६॥ 
सुषा सदृश सुने वचन स्वेय ही, लगा पृच्छमे राजकूमार 1 
है वौ करां श्रगर है जीवित, इसपर भी कुद्यकरो विचार) ३००] 
उस्ने कहा, गाव थावनमे, सुखी दुखी श्रथवा कंसे । 
येन वता सकता म राजन्‌, प्रश्न कुण्डली से एसे २०१॥ 
नृपने उन सुभटो को श्रपने, पास बुलाकर श्रभय किया । 
क्या तुम उसे मारकर श्राए्‌, खोजो कर्तां श्रौर क्रिया ॥३०२॥ 
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हमे राक्षसी नहीं लगी वह, वन में जीवित तज भ्राये। 
स्त्रीहत्याके साथश्रूणकी, हत्यासे हम बच पाये ॥३०३॥ 
उरते हुए श्रापसे हमने, मिथ्या बात कही सारी। 
म्राजग्रापसेग्नभय मिला तब, सही सही स्थिति स्वीकारी।३०४॥ 


कहा कुवरने उसी स्थानके, प्रास पास दूंढे जाकर । 
पीह्र पहुंच गई हो शायद, साथ दयालू का पाकर ॥३०५॥ 


गवेषणा करनेको नृपने, चारों भ्रोर पठाये नर। 

कुमार से नृप बोले बेट], हट तज उठकर भोजन कर ॥३०६॥ 

कुमार को भोजन करवा कर, सबने ्रहण किया भोजन । 

जिसे प्रयोजन है जीवन से, उसने यहाँ लिया भोजन ॥३०७॥ 

गये खोजने कोवे ्राये, लाये कुषं भी खबर नहीं| 

कहे महाबल खबर मिले, क्या किस्मत श्रपनी जबर नहीं ।॥॥३०८॥ 

महारण्य मे हा-हा करती, मरी श्रिया दुखसे मरती। 

हसक पशुश्रों ने भ्रा खाई, जोर श्रकेली क्या करती ॥३०६॥ 

उठाले गयादहोगा कोई, यौवन के सबरह दुश्मन । 

भूखी प्यासी फिरती होगी, -करती ्राक्रन्दन रोदन ।॥३१०॥ 

मैजोसाथ उसेले जाता, तो यह्‌ स्थिति श्राती ही क्यों। 

सुख सागर मे पलने वाली, पल पल पछताती ही क्यों ।॥३११॥ 

ऊपर नीचे, प्रन्दर बाहर, वन मे राजभवनमेभी। 
टिकता नहीं कुमार महाबल, टिकिन वेचारे काजी ।॥३१२॥ 
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नैमित्तिक को सत्य मानकर, खड्ग हाथ ले सुद निकला । 
जाने वाला स्वम सोचता, हिते श्रपना भ्रगला पिदधला ।\३१३॥ 
पैदल चलना, भूतल सोना, भोजन मे फल फूलाहार । 
विपत्तियो के मृकावलेमे, नही हार करना स्वीकार ।३ १४॥ 
प्रियके लिए प्राण न्यौद्छावर, करनैकारहै ग्रै यही। 
जिसे नदी कोई प्रिय उसके, लिए परिश्रम व्यर्थं सही ॥३१५॥ 
एक वपे के वाद मिलेगी, तव तक खोज वन वनमे1 
राजमवन मे चन मिले क्या, चैन नही जव जीवन मे।३१६॥ 
यहा नही तो वहा मिलेगी, इवर नही तो उधर कही 1 
वन क्यो छोड्‌ गिरि क्यो छोड, छोड्‌ छोटा नगर नही ॥३१८॥ 


वन मे राजपृत्र दुख पाता, राज भवन मे मात पिता। 
मलया कै ऊपर से वहती, द ख सलिल से भूत सरिता ॥३१७॥ 


दोह 
मलया श्राई ससुर घर, सुख दुख लाई साथ 1 


"मणिप्रभ सागर" ने लिखी, इसमे इतनी वात ॥ १ ॥ 


मणिप्रभ रचना मागती, मति श्वम का सयोग । 
विदत्‌ श्रम को र्राकिते, जो विद्धज्जन लोग ॥२॥ 


कलाकार कौ कलम ने, क्या कु किया कमाल । 
कविजन कहु उस्ते स्वत , उठने दे न सवाल ॥३॥ 
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खण्ड तोसरे का किया, यहाँ समापन भ्राज । 
गणि मणिप्रभ' महाराजं को सुनता सकल समाज ॥ ४॥। 
प्रतिभाकी हो प्रबलता, पंडिततादहो साथ । 
मणिः तब भी ग्रोपे नहीं, श्रहुंकार की बात ।॥५॥ 
भाषा विमल प्रभात सी, शली उनली रात । 
'"मणिप्रभ'' ने जानी नही, म्रहुकार को बात ॥ ६॥ 





ताना-चाना बुना हुश्रा है ! इस प्रकार के कयानक की सृष्टि मे अतिप्रारतं तचवो 
का महत्वपूण योगदान रहेता हँ । शरम्तुत कयानक म रूप प्रिवतन, लिग परिवतन 
य्यतरदेव, भूत-प्रेत, वेताल, कुनदी, चक्छ्वरी देवी षौ मविति, दष्टदेव के पूजन 
-म्मरण, तातिक मावना, तपस्वी, योगी आदि वे चमत्वारपूणं घटनापरसगो से 
्रतिप्राकरृतिर तरव उमर कर म्रायैदै। इनमे क्यामे जिज्ञासा, रोचकता, 
रहम्यात्मक्ता, शुमागरुम कम फनादण श्रादि वौ नृष्टि हुई दै 1 


यह रास मुग्यत णीः निन्पकं प्रमास्यानक गव्य है 1 मलयसुन्दरी श्रौरं 
महावल काप्रेम दमक्थाका ञद्रेविदुहै) प्रेमोदय स्पलिप्माग्रौरे मपक 
मानिनिव्यके मायममेहानाद्। प्रेमके विकाम मे कई प्रकार की वाचाएु श्राती 
हैपरश्रनत प्रेम पक्ता चलतां श्रीर वह्‌ण्ीनकी क्मौटी पर खरा उतरता 
हरा मयमश्रौर तपमे परिणत दहो जाना । इम प्रकार यथाय स्मौर ग्रादणकी 
कई न्थितियामे गुजरतां हुश्रां यह्‌ कयानक श्रागे वटता हैं ग्रौर भ्रन्ततत मगनमम 
केतयाणमय समाधानं पाता है 1 


पातर श्रौर चरिव्-चिव्रण की दुष्टिमे यह्‌ कात्य मफनत वन पडादै। इस 
काव्य म नायक महाबल श्रौर नायिका मतरयसुदगे दोनो की प्रधानता है) करई 
कवि-यैमेवौ ने इस क्थानक का नाम महाव्रत मतयसुन्दरी चर्रिदियाह, षर 
लगतादै छम टठृतिके रचनाकारकी दृष्टिमे मलयसुन्दरी प्रधान र्हीहै। 
इसीलिए इसका नाम 'मनयमु दरी रास' रला गया है 1 


मलयसुदरी मप्य, शील ग्रीर सौन्देय की मघुर-कोमल मृष्टिहै) “मनस 
कातल, तनस कापल कामल वचनो की भ्रण्डार” उसके नेत्र सनिभ्य श्रीर 
मनोहर रहै 1 सिते हृएु कमल कै समान प्रफुल्ल श्रौर विणाल, उनमे ग्रदुमूत 
प्रमाव-श्वित है~ “जिस पर तिरष्ठी ननर पड, वह गिर वही टकर घायल" 
उम काया कोमल स्वण के समान सुहावनी, म्रवयव मुगरस्ति, नासिका सीषी- 
सरल शुक कै समान, श्रधर श्रष्णिम ग्रीर पतते, पर यह सौ-दय व्ययित षो 


माहामिमूत कर वेहौश्च नही करता 1 उसके साथ शील ममन्वित है, जो शौततता 
श्रौर सुरक्षा प्रदान कस्त ह। 
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मलय सुन्दरी चरित का, श्रन्तिमि खण्ड ग्रखण्ड । 


रचनाके कोदंडः! से, शोभे “मणि मुजदण्ड॥ = ॥ 


तर्ज राधेक्याम 


वनम जीवित छोड श्रकेली, गए सुभट कर दिया विशेष । 
इसके बिना कहि ही उनके, घट में प्रभृ ने किया प्रवेश ॥। 
शून्य श्ररण्य, रात प्रंधेरी, गर्भवती मलया रानी । 
, कितने कष्ट स्पष्ट दिखते दहै देख रहै केवल ज्ञानी ॥ 
सोचे फिर, श्री सूरपाल नृप ! प्राखिर तुम पछताश्रोगे । 
ग्रसलीयत का पता क्िसीके, द्वाराया खुद प्रगे ॥ 
नहीं ले गये श्रपने संग में, प्रियतम ! मूको मीरणमें। 
किन्तु भ्रापके जने परये, कष्ट भुगतती इस वनमें॥ 
विजयी बन चर लौटोगे जब, लोगे महलों कौ संभाल । 
मेन मिलूंगी, मैन दिखृंगौ, तब तुम होग्रौगे बेहाल ॥ 
मात तात सहजात मिलेगे, यान मिलगे मेरे से। 
पीटर पहुंच निकल पांगी, धिरे घने भ्रंधेरे से॥ 
क्यों जनमी? क्यो नहीं मरी मै ?.क्योन कुमारी रही भला? 
गभेवती क्यों बनी? लोग वे, गए नही क्यों दबा गला ?॥ 


# 
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॥ रए नमः ॥ 


चतुथं खण्ड 
दोहै 


सुरीश्वर जिनकान्ति ने, की श्रति उज्ज्वल क्रान्ति । 

विना क्रान्ति के कव मिटी, जन-जन की मन भ्रान्ति 1 १॥ 
गुर चरणावृज रेणु से, मडित “मणि” का शौश । 

जो कुछ मेरे पास है, सव गुरु कौ वक्सीम ॥२॥ 
लिखू, करू, बोल्‌, सुन्‌, सोचू, समभू वाते । 

मेरे गुरुवर हर समय, रहते मेरे साथ ॥३॥ 
मिलन महावल मलयका, प्रीर वडे व्याघात । 
शील लूटने के लिए, मचे वहुत उत्पात ॥४॥ 
श्रतिम धर्माराधना, श्मौर क्था का सार 

सव कुं लिखने के लिए, “मणिप्रम” मन तेयार ॥ ५॥ 
श्नोताग्नो 1 सुनना सरस, कथा भाग श्रवशिष्ट। 

कमं वमे के ममं से, रचना वडी विशिष्ट ॥६॥ 
उठे एक दो तीन कर, कदम कलमके जान । 
सावधान वन जाब्ये, खंडे कीजिए कनि ॥७॥ 
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देखा तो शिशु गोदी में ले, बेटी है उसकी माता। 
रूप-रंग-लावण्य भ्रंग पर, नजर बुरी वहु दौड़ाता॥ १८॥ 
बोला श्राप श्रकेली वन में, क्या प्रियपति ने दिया निकाल । 
रूठ चली श्रारईहो म्रथवा, लाया कोई डाका डाल । १६॥ 
ञ्चे खनदान की जनमी, लगती हो भूखसे एेसे। 
तुम्हे सामना करना पड़ता, इस वन में दुख से एेसे॥२०॥ 
मै बलसार बडा व्यापारी, करने को निकला व्यापार । 
यहीं पड़ाव पास में श्रपना, सुख वेभव धन भ्रपंरपार ।॥२१॥ 
सुख से रहना, खाना, पीना, किसी बात की कमी नहीं । 
सुन ली सब बातें मलया ने, बात एक भी जमी नहीं । २२॥ 
मलया ने इसके नेत्रो को पवित्रता से पाया द्र । 
इसीलिए ये खडा-बडायो, मेरीश्रोर रहाट घूर ॥२३॥ 
मै ^“मातंग बालिका घरसे श्राई्‌ गुस्सा फगड़ा कर । 
तोले परमेश्वर व्यापारी सदा बरावर एलड़ा कर ॥ २४॥ 
मे न ्रापके पास चलूंगी, जाऊगी श्रपने ही घर। 
नीची नजरों से ही इसने दिया इसे रूखा उत्तर ॥ २५॥ 
नही क्रिसीसे बतलाञंगा, तेरी जात पांत कौ बात। 
हौगा वही कहोगी जो तुम, चलो चलो उठ मरं साथ । २६॥ 
एेसे कहते हृए सेठ ने, गोदी से िल्लुको छीना। 
चलता बना निधान चूराकर, मांको कर दीना हीना । २७॥ 
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फिर सोचा विधि कारण इसमे, पनोक याद च्राया प्राधा } 
रोने सेदुख कव कम होता, प्रत्युत वढता है ज्यादा ८ ॥ 
रजनी रजनीपत्ति मिल रोये, रोई वो रजनीगधा । 
वन का कोना-कोना रोया, रोने का गोर्खघधा॥ & ॥ 
मनकी पीडा तन की पीडा, पीडा वदी वचन की ग्रौर। 
पीडाश्रोने जोर लगाया, पर्‌ न पडा चिन्तन कमजोर ॥ १०॥ 
दिनपति के स्वागत मे सजकर, उपा श्रा गई प्राचीमे। 
कलक्ता मे होने वाला, होवे नही कराची मे॥११॥ 
सुख से जन्म दिया मलयाने, वनमे प्यारे नदनको। 
नदन विना कौन तोडगा, प्रकृति मा के वधन को॥ १२॥ 
देख पत्र मूख सुख का ग्रनुभव, करती भ्रतर ्रात्मासे। 
इसे मुखी रखने कौ करने, लगी विनत्ति परमात्मा से ॥१३॥ 
सरितापरजाग्रगुचि निवारण, कर फल फूल चूने खाये । 
ररई-गूद प्रजवन बनाकर, लाये कौन पिला जाये ॥ १४॥ 
स्तन्यपान दे वडे घ्यानमे, करे स्तनघय का पालन। 
चिचिके वने विवानो का, विचि विधि से करता सचालन ॥ १५॥ 
सा्थैवाह्‌ने नदो किनारे, वनमे डाला एक पडाव] 
लोग घास-इन्वन-पानी का, वन मे जाकर करे चुगाव ॥ १६॥ 
स्वय सार्थपति लोटा लेकर, गया देह्‌ चिन्तन हिते वन । 
वनमे लगा यहा पर कोई, पडा ह्रां शिनु. करे रुदन ॥ १७ ॥1 
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इतने दिन बलसार मानतास्त्रीटहै श्राखिर लेगी मान । 
किन्तु श्राज ये लगा समभने, मेरा गलत गया अ्रनुमान ॥ ३८॥ 
प्राग बनला बनकर इसने, फिर से बालक छीन लिया । 
बन्द कर दियाकमरेमें थो, मलयाको भ्रति दीन किया । ३९। 


दिया प्रियाको भ्रशोक वनम, पड़ा सवेरे मुभेमिला। । 
प्रपना पालक सुत ये हौगा, पालो सुख से खिला पिला ॥४०॥ 
घरवाली को समभाकर सब, पृं लिया घर वालों से। 

चला समूद्री यात्रा पर भर, बड़े जहाज मसालोंसे॥ ४१॥ 
मलया सृन्दरीको भी गप चुप, म्रपने साथ लिया चलते । | 
दृष्मन रंग बदलते श्रपना, जबन मनोरथ हं फलते 1 ४२॥ 
मनया सृन्दिरी सोचे श्रब ये, बेचेगा परदेशों में। 
ग्रब मै बच पाऊंगी केवल, पति के स्म॒त्ति श्रव्ेषों मे ।॥ ४२ ॥ 
जोहोना सोहोगा मेरा, द्खसे मत समजीवितहै। 
रोते हुए सेठसे पूछा, कहाँ श्रौर कंसे सुत है ॥४४॥ 


यदि मेरा कहना मानोतो, तुभे मिलाद्‌ं भ्रंगजसे। 
मौन बनी सून दिया न उप्तको, उत्तर मधु मुख पंकज से ॥ ४५॥। 


पहुचा बबंर कल उतारा, शल्क दिया, बेचा है माल । 
मलया को भी बेच दिया है, संगते जो तन रक्त निकाल ॥ ४६॥ 


उननेभी की काम प्राथेना, पर ये विचलित नहीं बनी । 
महापुरुष से ही होते, प्रण के धुन के महाधनी ॥ ४७॥ 
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जातो उर भे चील का, गये विना सृत जाता ह] 
“टत सरिता इत व्याघ्र "न्याय ये, काम यहाँ परं प्राता है ।॥। २८॥ 
पे पीठे लगी भागने, पत्र स्नेह से प्रेरित मन। 
धूर-घूर कर सेठ बोलता, स्नेह सने श्रि मधुर वचन ।! २६॥ 
गृप्त स्थानम उसे विठा दीः पूत्रदे दिया खोलने! 
सेवामे एक दासी रखदो, वाति कटी गप-गोलेमे ॥३०॥ 
भोजन-वस्तर-प्रलकारो का, ,ढेर समने लगा दिया 1 , 
मानो सोएुहृए भाग्यको, भकभोरा दे जगा दिया ॥३१॥ 
पूदछा सुन्दरि 1 नाम वत्ता भ्रव, उसने 'मलतेया' वत्तलाया 1 
ऊचे कुल वचालीहोनेका निजे अनुमान लगा पाया ।॥ ३२॥ . 
सागर तिलक नगर श्रा पहा, श्रपनै परमे व्यापारी! 
मलया कै रहने का इमने, गुप्त प्रवध किया भारी] ३३॥ 
गया एक, दिन बोला मु को, निज स्वामी स्वीकार करो) 
भरे पर मेरे वभव पर्‌, श्रपना तुम ्रधिकार्‌ करो ॥ ३४॥ 
तेरा सुन होगे मालिक, मेरे पत्र ने होने मसे । 
श्राग्नौ, हसो, मिलो खेलो तुम, निकल महल के कोने से 1 ३५ ॥ 
मृलया बोली सुनो सेठ जी 1 समञ्दार हो भ्राप वडे। 
परनारी के प्यासे वनकृर, करो नही ये पापं वडे॥ ३६] 
देह नष्ट होने पर भीम सौल होने दूगी नष्ट । 
निणेय स्पष्ट सुनाती हूं मै, वनो श्राप भी मत पथ भ्रष्ट । ३७ ॥ 
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दैवी जेमी लगी दीपने, सागर तट परं लाया मच्छ । 
सागरत्तिलक्र नगर का राजा, खाता हवा समृद्री स्वच्छं ।। ५७॥ 
तटवर्ती लोगींनै देखा, गजारूढ जन भ्राता कौन। 
गरूड स्थित हरि जेसे कोर, मत्स्पारूढ हृश्रा सह मौन ॥ ५८ ॥ 
तृप नेः कहा, मत्स्य का, नर का, को्ेभी कृकरे नहीं । 
ग्रपने श्राप इधरग्राताय, हमलोगो से डरे नहीं । ५९॥ 
तटसे थोडीद्ररं खड, लेशंडासे दिया उतार) 
तट पर शुद्ध रेत परः लाकर, नमस्कार करताधर प्यार ॥ ६०॥ 
मृडकर जलम मग्न बना वह्‌, फिरननजरमेंम्रापाया। 
मलय सुन्दरी खडी किनारे, ले लावण्यमयी काया ।९१॥ 
नारी बहुत मनोहर इसके, तन पर कितने घावे लगे । 
येन किसीसे लड़ने वाली, सीधा सौम्य स्वभाव लगे ।॥ ९२॥ 
बड़ी सावधानी से लाकर, छोड गया वो मत्स्य यहां | 
पुनीत पावन चरणों मे नम, गुप्त हृश्रा वो मत्स्य कहां । ६३ ॥ 
किसी बडेवबेरी ने इसको, जलमे डाल दिया होगा । 
तावा टूट गई होगीया, मखनै पाल लिया होगा । ६४॥। 
राजा ने निज परिचय देकर, कहा करो मेरा विश्वास । 
सांस शांतिसे लेकर कह दो, ्रथ से इति तक निज इतिहास ।॥ ६५॥। 
सार्थवाह ने पत्र दूपाया, भाग्य वहीं फिर लेभ्राया। 
नंदन के दन पाकर भै, तुप्त करू मन वच काया ॥ ६६॥ 
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सुई चुभोचुभो कर तनमे, उनने रक्त निकाला है। 
पत्ता नटी इससे भी वठकर, क्या कु होने वाला है 11४८ ॥ 
जन्मी काका पर व्याही, ब्राई कलां यहां परमे । 
क्रितनी सही वेदनाये भी, तन मे कोमल प्रतर मे ॥४६॥ 
ङ्क दिन मूच्छिति पडी वरा पर, इत प्राया पक्षी भारदट। 
उसने दसे उठाया समभा, पडा मामका कोई पिंड ॥५०॥ 
चला पयोनिधि परसे सम्मत, मिना दुसरा खग भारड। 
मास पिंडर लिए मचीदहै, छीना पटी वडी प्रचड। ५१॥ 
मुहु से निकल गिरी वह्‌ वाला, 'गजाकार मद्य" के ऊपर | 
सावचेत हौ इसने समरे, महामन्त्र पद पाच प्रवर ॥५२॥ 
सोचा जोये इवकी लेगा, मे इवोदेगा जल मे) 
जव भी मचने वाला होता, प्रलय काल मचता पल मे ॥ ५३॥ 
जोर जोरसे महामन्त्र का, सस्वर उच्चारण करती । 
सुनकर स्तव्व हो गया ग्रवर, सागर सागर स्थित धरती ।! ५४॥ 
गदेन उठा मत्स्य ने काका, प्राका इसका शील स्वभाव । 
एक दिशा कीग्रोर चन पडा, जलका ले श्रनुकूल वहाव ॥ ५५1) 
मलय सोचती सुखपूरवक ये, मुभे कहा ले जायेगा । 
किसो जन्म के उपकारो का, कुछ वदला दे पायेगा ।॥ ५६॥ 





१ इस्तिमुख बाले मत्स्य होति ह । 
1 


रालीग्राम सोने सी. कोमल, काया पाई मलयाने। 


वट तरु जसी गहरी शीतल, छाया पाईं मलयाने॥ 
[ पृष्ठ 41 | 
मलया का यह्‌ शील स्वभाव कष्ट-कंटको से प्रधिकाधिक निखरता चलता 
है । बलसारसेठको वह्‌ चुनौती देती हुई कहती है.-- 


देह नष्ट होनेपरभी मै, शीलन होने दूगी नष्ट । 
निर्णय स्पष्ट सुनाती हूं मै, बनो ्रापभी मत पथ-भ्रष्ट ॥ 
[ प्रष्ठ {30 | 
श्रपने पति महावलके प्रति उसकी श्रनन्य श्रद्धामक्तिग्रौर निष्ठाहि। 
वह्‌ पति-परायण, साहसी नारीदहै। उसेपूरा विण्वासहै कि “अब पे बच 
पांगी केवल, पति के समृति अव्रेषों पे 1" 
घटना एेसा मोडलेतीदहै कि श्रपने पूवे जन्मका इतिवृृत्त जानकर वह्‌ 
साध्वी बन जाती है । उसका साध्वी जीवन निष्कलक श्रौर यशस्वी । वह्‌ पद 
विहार कर जन-जन को तप, संयम ग्रौर दान, शीलका उपदेश देतीहै। वहु 
स्पष्ट कहती है ““वींतरागता ध्येय हमारा, रागनद्रषसे द्‌र रहे” 
जीवनमेजो कष्ट ग्रौर दुखमप्रातेहै, वेहमारेही दुष्कर्मो के फल दहै । 
हम ही भ्रपने सुख-दुख के कर्ता-हर्ता है । जो विशुद्ध भाव ग्रौर सरल मनसे 
घर्माराधनामे रत रहता दहै, वह्‌ कर्मोकी निभरा कर जन्म-मरणके चक्र से 
मुक्त हो जाता हैः- 
संयम क्रिया सहज बन जाये, दिखाव, बनाव, चृपाव नहीं । 
बनावटी संयम का पडता, देखा गया प्रभाव नहीं ॥ 
[ पृष्ठ 177 | 
मलयसुन्दरी का लौकिक प्रेम ग्रन्ततः लोकोत्तर प्रेममें परिणित होता 
है ! यह प्रेमतपकी्नग्निमे तपा शुद्ध म्रात्मप्रेमहै । शील इसकी सौरभ । 
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मेरे शवसुर-पिता का दमन, नृप पा परिचय मारेगा । 
स्गरू्प लावण्य शील पर लोलुप नेन पसारेगा ॥ ६७॥ 
दीं सासले वोली राजन्‌ 1, परिचय मत मेरा पाग्रो। 
किस्मत कौ मारी दुखियारी, नारी को मत शरमाग्रौ 1 ६८॥ 
जाश्रोभ्राप हवा खाग्रो वस, मेरे तक रने दो वात । 
सुनकर सेवक करे निवेदन, सुनो-सुनो श्रो दीनानाथ 1 ॥ ६६ ॥ 
क्याकरनाहे हमे जानकर, दया करो उपकार करो । 
इसे णाति सुख पहुचे वंसा, मधुर उचित व्यवहार करो ॥ ७० ॥ 
नृपने फिरप्धीरेसे पूछा, भद्रे! तेरा हैक्यानाम) 
मलयमुन्दरी' इतना कहकर, लिया मास ने पूरं विराम ।॥ ७१॥ 
मन मे कुत्सित घृणित वासना, वाणो मे निर्मल व्यवहार । 
राजा सोचे निकलन जाए, सहज सहज मे फसा शिकार 11 ७२ ॥ 
विठा सुग्ासन पर महलो मे, लाकर वेद्य बुलाये है। 
सरोदहिणी जडी केद्वारा, तनके व्रण रुभफवाये है ।॥७३॥ 
दासी दास रवे सेवामे, दिए प्रचुर वस्त्रालकार। 
इसके पीछे वडादहतुहै, ग्रह वासना काम विकार । ७४॥ 
ग्रवसर पाकर नरवरने खुद, अ्राकर काम याचना की। 
मामदामसे दण्डमभेदसे, कड़ी परीक्षा इसकी ली ॥ ७५॥ 
पटरानी वनजा त्रु मेरी, वनजं मै तेरा दास। 
मानप्रेषसे वरना वलसे, करनाहीदहै भोग विलास | ७६॥ 
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सुनकर मलथा ने धिक्कारा, फटकारा सर्द्बध दिया) 
लिया बोध इसने न उसी पर, प्रत्युतर भारी क्रोध.क्रिया ॥ ७७॥ 
कहकर राज सभा में श्राया, बैठा करे न किचित काम । 
इतने मे शुक मुख से गिर कर, गिरा पका गोदी में प्राम ॥ ७८ ॥ 
ग्रभी बिना ऋतु ग्राम कहां से श्राया, विते पुथ्वीपाल। 
छिन्नरटक गिरि शिखर सुद्लोभित, बारहमासी पेड़ रसाल । ७९ ॥ 
शुक मूख मेले खडा भारसे, भिराप्रकमेवोदही ग्राम । 
मै खाऊ? याकिसीप्रियाके, लिए भेज दुं लेकर नाम ॥ ८० ॥ 
चरसे कहा मलय कोदोये, लाभ्रो श्रते उरमें भ्राज । 
कामी क्रोधी लोभी तर के, लिएनहीं सामाजिक लाज।।८१॥ 
चरसेग्रास्र प्राप्त करमलय्रा, हषित होकर करे विचार । 
विधिजो करं करता वह्‌ ग्रच्छा,ग्रच्छाईके विविधप्रकार। ८२॥ 


ग्रबन मुभ डर, नर बन जाऊ,.तिलक लगा उस गोली का। 

कोई गाये दीवाली का, मै गाऊं गन होली क्रा ॥८३॥ 
चर प्रते उर में भिजवाकर, गया सचना देने को। 

इसने नरका रूप बनाया, मन वांछित फल लेने को ।॥ ८४॥ 
हल रहा दहै महूनों मेँ वह्‌, देव कुमार समान वहाँ । 

सभी रानियां बनती श्रचंभित, श्राया पुरुष प्रधान कहँ | ८५॥। 


नृपके षिवा भ्राज तक हमने, दकेन किया नहीं नर का) 
भ्राज इसे पाकर हम माने, भला भले परमेश्वर का || ८६ ॥ 
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नरे पर मोदित वनी सभी वे, कामवासना उभरी मन । 
कौन इन्दे समने जाए, करो नटेसा पागलपन 11 ८७ ॥ 
हाव दिखाती भाव दिखाती, फंफ़ रही है तीक्ष्ण कटाक्ष । 
मनमेजाने प्राने तकये, सुले कर दिए नेन गवाध॥प्८॥ 
श्रते उर कीदा देखकर, दासी गई भरपके पास। 
युवा पुरुप इयोढी मे वेठा, करे रानिया हास्य विलास ॥ ८६॥ 
राजा वोला ्रचरज भारी, म्नन्दर पुरुप प्रवेश करे। 
श्रते उर उमनर के सम्मुल्, कामयाचनां पेण करे 1 ६०॥ 
उठ प्राया, प्राखो से देखा, समावान कुद मीन भिला। 
मानो छातौ ऊपर श्राकर, गिरी ग्रचानफ़ वच शिला ॥ ६१॥ 
फिर पूछा, जिसस्वीकोभेजा, हे वह्‌ कहां तला करो। 
दवारपान ने कहा-यही यो, मेरे पर विश्वाप्त करो॥६२॥ 
राजाने श्रव नर से पृदा कौन? यहां श्राया केसे। 
उसने कटा, दीखता मतव कुद, प्रन पूछते क्यो ठेस 1 ६३॥ 
है यह वही मृन्दरी उसने, नरका रूप किया धारण 1 
माधारणं मी वाय नहीदहै, कारण वहत श्रसाधारण ॥ &४॥ 
सेभव है ये श्रतेउर मे रहकर वडा धिगाड करे। 
घुये खेतमे गोधा तो फिर, रखवाली क्या वाड करे ॥ ६५॥ 
नुृपने कदा राजपुरुषो से, पकडो बाहुर्‌ करो निकाल । 
नेजर केद कर गुप्त स्यानमे, कही श्रकेले को दो डाल 1 ६६॥ 
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मलय सुन्दरी ने सोचा मन, भ्राफत श्राई हुई टली । 
लेकिन इसको हथियने की, नुप की मंशा नहीं फली । ६७ ॥ 
गथा वहाँ नृप पुरुष रूप से, प्रण्न पूछता विविध प्रकार । 
कंसेस्त्रीसे पुरुष बनी फिर, नरसेलेस्त्रीकाश्राकार॥€त॥ 
कु भी उत्तर दिया न उसने नुप का उतरा क्रोध विशेष । 
मारा पीटाग्रौर घसीटा, करने एेसा लगा हुमेश्च । ६९॥ 
कितना सहे रहै चेप॒ कितना, सूज गर्द है सारी देह। 
सोचा शील मृभेदहैप्यारा, मूभेनहीं है प्यारी देह ॥१००॥ 
भाग्‌ पकर कहीं करू फिर देह त्याग कुएं मे भिर । 
प्रतिदिन की इस मारपीटसे हलका हो जायेगा सिर ॥१०१॥ 
पह्रेदारसो गया इक दिन, निकल पड़ी है छ्काने से। 
पूरसे बाहर पहुंवे गयी है, मरने कौ मन श्राने से ॥१०२॥ 
मूते जूने मठ की. कोई, देख बड़ी दीवार खडी । 
खड़ी हो गई श्र॑धेरे मे, मौत देखने लगी घड़ी ॥१०३॥ 
वहीं पाप्तमे प्रन्ध कुरां था, जिसमे बृंद नहीं पानी । 
भर जाना ्रच्छा है एसे, सोच रही मलया रानी ॥१०४॥ 
प्रतिः होने पर श्रायेगे, पुरुष जुल्म भ्रति ढहगे | 
मारगे पौटेगे मेरा, शील लूटना चाहेगे ॥१०५॥ 
कुएं पर हो खड़ी गिन लिया, श्रद्धापूवेक श्री नवकार | 
 पादेकर रही प्यार, महाबल प्रिय काप्यारा नाम पुकार ।॥१०६॥ 
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है दुर्दैव 1 वियोग कराया पतिसे, प्रिय घरवागे मे। 
तू वेम हो गया लगता, दुसियो कौ फटकागो से ॥१०७॥ 
न्मान्तर मे करवा देना, प्रिय सेमेरा पुनर्िलाप। 
नमस्कार उनको कहु देना, भिन जाये जव भी वे श्राप ॥१०८॥ 
कहना तेरोयादो मेही, गिरी कुमे ये मलया। 
उनसे मिलने वही पटू चना, नया जन्म जव ले मलया ॥१०६॥ 
कूद पडी एेमे ककर के, पुरुप सरूप मलया रनौ । 
सोए हए महावल ने इत, सुनी प्रिया की मृदुवानी ॥११०॥ 
लगभग वपे हौ गया पूरा, करते हुए प्रिया कौ खोज । 
मलय सृन्दरी की स्मृतियो का, सिर मे नही उतारा वोम ॥१११॥ 
भूख प्यास निद्रा भी त्यागी, त्यागे राजकीय सुख भोग । 
चप्पा-चप्पा टूढ लिया, ग्रौर पूद्धलिये द्निया के लोग ॥१६२॥ 
सागर तिलक नगर था वाकी, यही टूढने श्राया चल 1 
युक हए नर का यक जाता, वडा मनोवल कायिक वल ॥११३॥ 
ज्ञानी के वचनानुमार वो, श्राज मृ भिल जायेगी । 
मुरी हई कमल की कलिर्या, पूर्णतया खिल जायेगी 1\११४॥ 
सव्याहो जनि पर पुर मे, करपाया ये नही प्रवेश) 
मठमेहौ रुक गया रात भर, मराघीकसे ले श्रादेश ॥११५॥ 
मलया कौ वाणी सी वाणी, कहां कान से टकराई! 


प्राण त्यागत्ती हुई बोलती मति विस्मय से चकराई 1११९ 
138 1] 


मरो नहीं बस रुको एक क्षण, दौड़ा खडा कुएँ के पास । 
शरण महाबल शब्द सुनाई, पड़ा सुनाई दिया न सास ॥११७॥ 
उसके पीले उसी स्थान पर, स्वयं महाबल कूद पड़ा। 
रारण महाबल शरण महाबल मद मंद स्वर भ्रथं बड़ा ॥११८॥ 
मूच्छित नर का तन संवाहन, करे महाबल रसजकुमार । 
ग्रदध चेतना नौटी उससे, प्रश्न उठाता विविध प्रकार ॥११६॥ 
कौन श्राप? क्यों गिरे कु मे ?, किसका रारण लिए जाते । 
सुनते ही प्रिय को पहचाना, उलटे प्रष्न किए जाते ॥१२०॥ 
प्राप कौन? कंसे श्राएहो?, भिरेकृए मेंक्यों पीले) 
बडे साहसी लगते हो कुच, दिखा नहीं उपर नीचे ।१२१॥ 
मृभे भ्रापसे इन प्रष्नों का, उत्तर पाना बहुत जरूर । 
पहले मेरा काम करोये, तिलक थृकसे कर दो दूर ।॥१२२॥ 
उसने प्रपना थूक लगाकर, तिलक भाल से धिस डाला । 
परष रूप हट गया सामने, प्रकट हूर्ई मलया बाला ।१२३॥ 
इतने मे दीवार चिद्रसे, श्रहिनेमणि से किया प्रकाञ्च। 
पति पत्नी का मिलन हो गया, ज्योतिष परं प्राया विश्वास ॥१२४॥ 
भ्रकस्मात्‌ श्रपने सम्मुख यों, मलय सून्दरी को पाकर । 
विधित एकप्रमाण मानकर, बोल रहा विस्मय खाकर ॥१२५॥ 
रसो मे जल, हषं हृदय मे, मुंह मे शब्द नहीं माते । 
भरपनी भ्रपनी व्यथा सुनाते, श्रहा-ग्रहा मूख से गाते ॥१२६॥ 
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इसी नगरं मे पुत्र हमारा, हमे मिलेगा वो कंसे। 

कंसे हम पहचान सकेगे, मन शका करते एसे ।१२७॥ 
पहले इस कं से निकले, फिर सोचेगे सुत कौ वातत । 

वात वातमे राते गई है, होने ञ्नाया पुण्य प्रभात ॥१२८॥ 
मिली सूचना भागी मलया, नरवर श्रनुपद चल ्राया । 

कुं मे जव इनको पाया, कपटी नृपने फरमाया ॥१२६॥ 
रस्से वाध मचिका डाले, दोनो वाहर श्रा जाग्र । 
श्रेभय श्रापको दिया जा रहा, डरमाग्रो मत घवराग्रो ।\१३०॥ 
मलय महावलसे योवोनी, है कदपै-वासना भ्रघ। 

मेरे लिए यहां ग्रा पहुंचा, पहले सोचें करे प्रवन्व ॥१३१॥ 
कुएं मे बाहर तो निकले-, फिर निपरटेगे हम इम से । 

चढो मचिका पर पहले तुम, पूखे यहा कहो किससे ।॥१३२॥ 
श्रलग भ्रल्ग माचो पर दोनो, वटे खीचे उपर नर। 
मलया पहले पहुंची नृप ने, लिया निकाल कहा मृदुस्वर ॥१३३। 
इधर महावल उपर प्राया, राजा करने लगा विचार । 

इसके होते हृए मूभे ये, नही करेगी अगीकार ॥१२४॥ 
इसेडालद्‌ फिर कुषम, वाहूर निकल न पायेगा। 

सड जायेगा मर जायेगा, वहा नही कु खायेगा ॥१३१५॥ 
चरी हायले रस्माकाटा, मच कुएमे वोला धम 1 

लगी कूदने मलया पचे, रोक लिया इसको यक दम ॥१३६॥ 
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 प्रहलो मे लाकर नुप पृषे, कौनस्ाथमें थावोनर। 
बहुत वार पृदधा पर इसने, दिया नहीं इसका उत्तर ॥१३७॥ 
जब उसको देखंगी तब ही, खाजगी कुदं पीञगी | 
वरना मर जाऊ्गी राजन्‌ |, मैन श्रकेली जीऊंगी ॥१३८।। 
एेसे तसे दिन वीताहै, निशिमें इसको सांप उसा] 
जहर फलने लगा देह मे, देख दुःख विधि स्वयं हसा ।।१३६॥ 
महा सन्त्र कास्मरण कियाहै, श्रंतिम नमस्क्रियाकरलौ। 
मुभे नागने काट लिया यों, लवी श्राह तुरत भर ली ॥१८०॥ 
पह्रेदार भाग कर श्राये, पकड भुजंगम को मारा। 
राजाभी भागा ग्राया सुन, समाचार दुःखद सारा ॥१४१॥ 
शिथिल पड़ा तन सिफं सांस ही, चनता हिलता श्रग नही । 
लगता है ये मर जायेगी, बचने का कद्ध ढंग तही ॥१४२॥ 
परमे पटह बजाया भ्राखिर, जो इसका विष सके उतार । 
गज, नुपकन्या, एक प्रान्त का, मिले उसे उत्तम उपहार । १४३॥ 
उसे रोकने वाला कोई, मिला नहीं नृप हृश्रा निराश । 
प्रबक्याहोगा?ग्रवक्याहयेगा?, बोलरहा ले लम्बेसांस ॥ १४४॥। 
इतने मे परदेशी श्राया, पटह रोकने वाला नर 1 
भरकर बोला, उतार दगा, श्रहिका फला हूश्रा जहुर ॥ १४५॥! 
नेपने देख इसे पहचाना, ये तो कुँ वाला है । 
केत जीवित रहपायाये, किसने इसे निकाला है ॥१४६॥ 
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श्रपने भाव छछिपाकर वोला, विप का ग्राप करं उपचार। 

गज नृप कन्या, एक प्रान्त का, पाये उद्‌घोपितत उपहार ॥ १४७॥ 
वो नर वोला, मलय सुन्दरौ, श्राप मूे देदेना एक । 

मुभे रौर कृच नही चादिए, क्षण मे निविप लेना देख ॥१४८॥ 
ग्रच्छा तुभे यही देद्गा, करदेना कृष्धमेरा काम। 

इसने कहा-टठीक कर दूगा, लूगा पटले नही इनाम ॥१४६॥ 
निविपकर मलयाकोले षर, लौटूगा यो सोचे मन। 

किन्तु विघ्न वाघाये डाले, विधि की गति है परम गहन ॥१५०॥ 
उसे देखकर सहज परखकेर, वोला केवल श्राता सास्र । 
चेष्टाये रुक गई श्रक को, जीने का कमती है चास ॥१५१॥ 
फिर भी कोजिन करताहूर्मै, रहै न कोई नर भीतर। 

शमि शुद्ध केर मडल लेखन, पूनन श्राह्वाह्न विचिसर ॥१५२॥ 
मणि प्रक्षालिते ग्रभिमत्रित्त जल, वृदे गिरी नयन पर जा} 

इवर उधर वो लगी कंकन, भ्रपनी परलके श्रधर उठा ॥१५३॥ 
मुख मे जल जाने पर भ्राने लगा उसे सुखपृवेक सास । 
भरगद्धिडकरने पर श्रव उसका, हो पाया है विप का नादा ॥१५४॥ 
मनयाने पृछा, प्रिय । कंसे, निकल कुएं से प्राये जी। . 
कंसे मुभे उवारा ? सुनकर, सच मच स्वय सुनाये जी ॥ १५५॥ 
रज्जु काटने सेकृ्णमे, गिरा वही वह नाग मिना। 
दोवारे कुं कौ देखी, एक स्थान पर दिली शिला ॥१५६॥ 
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मुष्टि प्रहार शिला पर मारा, हार खृला उसके भीतर । 
साहसधर कर पूसा द्वारम, श्रागे वही हमरा श्रहिवर ॥१५७॥ 
दीपक कर-धरनर ज्यो चलता,समणिधरमणिका करे प्रकाश] 
मू स्वयं के पृण्यशेष पर, पूणतया श्राया विशवास ॥१५८॥ 
साप प्रलोप हुश्राश्रागे जा, चारो-प्रौरहो मया ध्वांत। 
चनता रहा ठोकरं खाता, बेन ्रक्लति पृण निर्रान्त ॥१५६॥ 
पाद-प्रहार शिला पर कर फिर, खोल लियाहै कोई हार । 
गभाशषिय से प्राणी सदश, बाहरभ्रा पाया सुखसार ।१६०॥] 
देखी बड़ी लकीर नाग की, रागे बैठा पाया नाग। 
उपे मव्रसे कीलाली मरि, मान लिवाश्रपना सौमाग ॥१६१॥ 
कृं से शमसान भृमि तक विद्ठी हई यह बडी सुरं । 
किमी चोर द्वारा निर्मित.यह्‌, गुप्त स्थान पाने का ढंग ।॥१६२॥! 
पोर मर गया होगा ? जिससे, प्रिये ! माग यह्‌ बन्द हुश्रा । 
एर के प्रति प्रस्थान कर दिया, पटह सूना श्ा्तंद हृश्रा ॥१६३॥ 
केचन बद्ध कर नरवर को फिर, तुभे बनाया विष निमक्त । 
पत्य सुनाया बीतक प्रपना, जंषाभीथा सुख दुख भुक्त । १६४ 


= राना को प्रथ बृला लिया है, देखो जहर उतार दिया । 
मरौ मलया मुभ दीजिए, जो देना स्वीकार किया ।॥१६५॥ 


प पूेक्या नाम प्रापक, उसने सिद्ध बतायादहै। 
षने कहा इसे जीमावो, कलसे कं ना खाया हं ॥१६६॥ 
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इसने मिश्री मिला दव ला, ग्रच्छी तरह उवाना है । 
मलया को मनुहार सहित भर, पाया पय का प्याला है 1१६७ 
नृप ने पृछ्ठा-सिद्ध । श्रापके, क्यातो है ये वाला । 
ये मेरी घरवाली है जीर्म हूं इसका घर वाला ॥१६८॥ 
वचन दिया देनेका पर, देने कोजी करे नही। 
उचरे नही नकार मुह्‌ से, हुकारा भी भरे नही ।॥१६६॥ 
एक काम कर देने का तुम, वचन दे चुके सिद्ध! भला। 
सिवा तुम्हारे नही किसीमे, हमने देवी सुनी कला ॥१७०॥ 
मेरेस्सिरमे ददं भयानक, वहतं समयसे रहता है । 
पेसेपेसे मित्नेका भी, वेद्य हमारा कटता है ॥१७१॥ 
उत्तम लक्षणा वाला नरे जल, स्वय भस्म श्रपनी लये । 
उसी भस्मके लेपनसे, यह सिर वाली पीडा जाये ॥१७२॥ 
जलो चितामे, भस्मस्वयकी, लादो मेरी पीड मिटे। 
फिर इस मलयाकोले जाश्रो, महेलो से ये भीड मिटे 1, १७३ 
सुनकर सिद्ध पुरुप मन सोचे, नृप कौ नीयते वनी हराम । 
मुभसे करने को कहता है, कभी न होने वाला काम ॥१७४॥ 
कामनदही क्रनेसे मूको, नही मिलेगी ये नारी । 
विनामरे येकामन होवे, श्राई सिर श्राफतत भारी ॥१७५॥ 
वहुत सोचकर साहस्र घर कर, कठा, चलो कर दूगा काम 1 
मूको मेरी स्त्री दे देना, फिरनग्रौर कुछ लेना नाम ॥१७६॥ 
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दुष्टाशय सै कपट हंसी हंस, हाँ हां फिर देनी हीह) 
सिर का ददं मिटने बाली, रखियातो लेनी ही है ॥१७७॥ 
मलया की रखवालो करने, पहूरेदार लगाये चार। 
सिद्ध पुरुष के पीले सारी, सेना लगी लिए हथियार ।।१७८॥ 
सायं जा शमसान भूमिमे, सिद्ध चितामे करे प्रवेश । 
ग्रपनी राखे स्वयं लाकरदे, एेसा दिया गया श्रादेश ॥१७६॥ 
मलयसुन्दरी सोचे प्रियतम | तुम्है मारने वाली मैँ। 
क्योंन सर गई उसी समय पर, जन्म धारने वाली मैं ॥१८०॥ 
सभी जगह पर हेतु कष्ट कौ, स्पष्ट बनी दहे प्रण॒नाथ। 
नहीं उबरने का रास्ता पर, उबरे श्राप भाग्य की बात ॥१८१॥ 
पर श्रव चिता लगाकर नरये, तुम्हं उसी में डालेंगे) 
चारौंतरफ खड़ेहौकर ये, प्रच्छी तरह खा लेंगे ।॥१८२॥ 
कंसे निकल सकोगे प्रियवर !, क्या ज्वाला सह पाप्नोगे । 
सलया से क्या कहु पाश्रोगे, क्या जीवित रह पाश्रोगे ।॥१८३॥ 
, एेसे कहती हुई हाथमे, जलनलेभ्रंजलि करे प्रदान। 
जव तक देखूं नहीं अ्रापक्रो, भ्रन्नजल लेने का पचखान ॥१८४॥। 
निश्चय केर निश्चेष्ट बन गई, लगी लगाने प्रभृ का ध्यान । 
सबका रखवालादहैवोही, भ्रन्तरयामी श्री भगवान ।॥१८५॥ 


सिद्ध पुरूष ने स्वयं भूमि तय, कर प्रथ चिता सजाई्‌ है । 
साहस देख नागरिकता खुद, श्रपने प्राप लजाई है ॥१८६॥ 
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क्ष्टोमे भी सील धर्म की, रेखा से विचित्त न वनी । 
मर्यादाग्नो पर मर मिटते, मान, ग्रान के घ्यानं घनी ॥ 
[पृष्ठ 178 ] 


महावल सच्चे प्रेमी, साहमी, निर्म श्रौरप्रात्मवली ह उनका शरीर 
मौप्ठये इतना प्रमावकं श्रौर श्राकपकहै कि मलयनु-दरी देखततेही उन पर 
मुग्यहो जाती है- 
शशि मडल सा है मुख-मडल, कमल समान चिले दो नेन । 
इनके ददन पति ही क्यो, वना भ्राज यह मन वेचंन ॥ 
भूजा दण्ड करि गुण्ड सरोखे, जिसके गले पडगे जा । 
नारी महाभाग्यजालिनी, पता नहीवो होगी का 7?॥ 
अ्रधर लाल लगते प्रति मन्दर, सुन्दर स्वच्छ प्रवाल समान । 
मानो मुभे देखने बाहर, निकला म्रन्तर राग महान्‌ ॥ 
उठे कपोल काम दपंणसम, क्धोकोद्यूते दो कान। 
केश कलाप कृष्ण भौरो सा, कहते लक्षण पुरुप प्रधान ॥ 
[पृष्ठ 46-47] 
महावत स्पवान होने वे माथ बुद्धिमा शीलवान ग्रीर परोपकारी मौह! 
मक्टग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना मका स्वमाव ठै-- 
रोनी हुई क्रिमौ श्रवलाके, स्वर कानोसे टकराये। 
मुन सोचे दुखियारी नारी, सकट मे पड चिल्लाये ॥ 
श्रपना दह कतव्य दुखौ का, दर करे दुखडा सारा। 
दुखडा दुर किये विन सुखडा, दुष्डे तुल्य लगे खारा ॥ 
[पृष्ठ 95 | 


सिर पर गठरी लिएराखकी, राजाको ला सौपी भस्म) 
ग्रौषधि सेवन करो, हरो सिर, पीड़ा कर पथ्यो की रस्म ॥१६७॥ 
नुप ने पृछा जले नहींतुम !, कंसे राख तुम्हारी फिर। 
राख श्मसानों से एकत्रित, कर धर कर ले श्राये सिर ॥१६८॥ 


जल करभस्महोगयाथारमै, देवोंने भ्रा दिया जिला। 
सत्य प्रभाव देख हाथों से, प्रमृत प्याला दिया एिला ॥१६६॥ 


निज वचनानुसार प्रवस्त्रीदो, हूर प्रापका काम सभी । 
महापुरुष से सुना न जाता, जीते जी बदनाम कभी ॥२००॥ 


सिद्ध पुरुष के प्रेमी नर श्रथ; भागे पहुंचे स्त्रीके पास ।. 
प्रियलेश्राये राख, सुनाया, देखा हुश्रा वृत्त सोल्लास ।॥२०१॥ 
सिद्ध सभाम गठरी रखकर, मलया से मिलने प्राया । 
ग्रपना करतब श्रपने मुख से, मूलक मूलक कर कहु पाया ॥२०२॥ 
चि सुरंग द्वार पर मने, चिता बडी थी लगवाई । 

जब वहु जली तभी उठ मेने, शिला पवि से खिसकाई।।२०३॥ 
ग्रन्दर च्ला गया मै उसके, द्वार किये हाथों से बंद । 

चिता हुई ठंडी तव निकला, पिद्धली रात वहीं सानंद ॥२०४॥ 
कोई भीथा नहीं वहाँ पर, लाया ग्री वाँध वडी। 

एेसे जीवित रहा प्रिये ! कोई भी बाधा नहीं पड़ी ॥२०५॥ 
ग्रवश्ना राज सभामें बोला, वचन श्रापकां रहे श्री । 
स्त्रीदो, मै मेरे घर जाऊ, चिर जीवो चिर रहो सुखी ॥२०६॥ 
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भागे लोग, कहै राजासे, करो नही एमा श्रन्याय। 
नामराखक्राते इस्त नर को, जीवित नही जलाया जाय ॥१८७॥ 
इसमे तो यही दै वेहतर, मत दो ये मनया रानी । 
जीवित जनेदोहि राजन्‌ 1, जानेदो श्रपनी वानी ॥१८८॥ 
नृप ने कहा- सूनो, समको तुम, इमके जीवित रहने पर 1 
मेरा मुन देषतीदहैस्त्री, वार ट्‌जारो कहने पर ॥१८६॥ 
इसके विना नही सूख मुक को, मरे पर सकट भारी। 
कंसे कर वताश्रो, जाग्रो पले दो ये वीमारी ॥१६५०॥ 
जीवा सचिव स्वय श्रा वोला, मरनेदौजो सिद्ध मरे) 
लेना देना क्या है तुमको, पशु या पक्षी गिद्ध मरे ॥१९१॥ 
पापी राजा, पापी मत्री, दोनो की मति श्रष्ट हुई । 
नामराखका ले नर मारे, वात वरावर स्पष्ट हुई ॥१६२॥ 
चिता इधर तयार महावल, वेढा वीच पालथी मार। 
राग लगाकर खडेहौ गये, सावधान वन पह्रेदार ॥१६३॥ 
भागन निकले प्राग देखकर, पर ना मृह्‌ से निकली श्राह । 
दर्शक मूक भाव से निरे, उनके मुह्‌ से निकली वाह ॥१६४॥ 
सभी राजपुरुषो ने प्राकर, सुना दिया सारा वृत्तात । 
भस्म हो गया सिद्ध पुरुप वह, चिता हो गई उमकी शात।॥१६५॥ 
सुनकर नरपति जीवा मन्वौ, सुख से सोए सारी रात। 
भ्रात्त हौतेदही बो ग्राया, जीवित सिद्ध स्वय साक्षात ॥१९६॥ 
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ेसे समभ कहा जीवे से, जाऊ करू दूसरा काम) 
करडा भर कर लङमे, खाये श्राप मजेसे भ्राम ॥२१७ 
उठा, चला, नर चले साथ मे, दिखलाने पथ पेड इसे । 
किसकी हिम्मत होवे कोई, रस्तेमे ले छेड इसे।।२१८॥ 
चढकर गिरि के उच्च शिखर पर्‌, दिखलाते जन प्राम इसे । 
उस पर गिर कर फल लाने का, बतलाते परिणाम इसे ॥२१९॥ 
खडा एक क्षण मन में कहता, मेने जो शुभ काम किए । 
ग्र्वा पद्मासन स्थित मनसे, प्रभुवरकैदो नाम लिए ॥२२०॥ 
तो यह्‌ मेरा साहस करना, सहज सफल हौ जाए सिद्ध । 
एेसे कहकर कृद पड़ा वह्‌, हा-हा करते बालक वृद्ध ॥२२९१॥ 
गिरता श्राया नजर बादमे, श्रांखोंसे ्रदृश्य बना। 
मरही गया सिद्ध वेचारा, संस्मरणीय भ्रवश्य बना ॥२२२॥ 
हाय हाय श्रन्यायपापका, जोर बह गया धरती पर। 
कोप उतरने वाला मानो, राज्य प्रौर नरवर के सिर।२२३॥ 
ग्रमंगलों की शंक] करते, हृए लोग वापिस लौटे। 
राजा के खोटा दहने'से, होते लोग नहीं खोटे ॥२२४॥ 
लोगों नेभ्राकहाभूपसे, सिद्ध पुरूषका सारा काम। 
बेचारा बेमौत मर गया, कंसे वो लायेगा ग्राम ।॥२२५॥ 
लोग सोग ले सोये जीवा, राजा सोये हर्षं लिये। 
मलया रानी रही जागती, चिन्तन का संघषं लिए ॥२२६॥ 


॥ 
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नृप ने किया इल्लारा प्यारा जीवा मन्त्री यो चोला 
काम एक कर दिया द्रुमरा, कौन करेगा रे भोना ॥२०७॥ 
चछिन्नटक गिरि केखोग्वरमे, वारहू मासी भ्राम भना। 
उसफे फल लाकर राजा को, वडे भरेम कै साय खिला ॥२०८]] 
हर मौसम मे हर स्थानौ मे, वहुत कठिन है पाना भ्राम 1 
पित्त प्रकृति वालि नरवर को, वहुत जरुरी खाना ्राम ॥२०६॥ 
पूव दिशासे गिरिपरचढनापहूंचशिघर परतरू परभिर। 
भ्राम त्तोड भर करडिया सिर, घर कर फिर चढना ऊपर ॥२१०॥ 
विपम मागं से चढना दुष्कर, उतरा भी जाता न उधर । 
उपरमे ही भपा देक्रर, गिरना होगा उस तरु पर ॥२११॥ 
तुम्ही साहसौ शूर चतुर हो, भ्नौर हितैषी नरवर कं । 
तुम्हे काम ये सौपा जाता, जन सदस्य इसी धर के ॥२१२॥ 
सुनकर स्तभित्त वना सिद्धमन, मूकेमारनेकोये काम। 
नही किसी ने वतलायादहै, यो मगवाना खाना भ्राम ॥२१३॥ 
करू नहीतो उरू काम,सेमरू भरू जौ हुकारा) 
स्मर इष्ट उतरू जोखम मे, तरू दु ख सागर सारा ॥२१४॥ 
विना किये यह काम मुभे स्त्री, लिए विना ही जाना घर । 
एसा जीवन जौने सेतो, श्रच्छाही है जाना मर ॥२१५॥ 
कर श्राया जोकाम नाम यज्ञ, साथ मिलेगी ये नारी । 
मु जिन्दगी रैभी प्यारी, लगत्ती है भलया प्यारी ॥२१६॥ 
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यदि न व्यसनसे दूर हटेतो, फिर तुम देना उसे सजा 

ग्रभी नहीं कुं करना, मेरी विनति मानलो करो मजा ॥२३७॥ 
रहा रात भर व्यन्तरने फिर, फल ले भरा करंडक एकं । 

मेरे सहित सवेरे पूरके, उपवनमे लाद्धोडा नेक २३८ 
फिर बोला भ्रावो तुम पीषछे-पीषे ममी भ्राता हू । 

दुष्ट चित्त वाले राजा को, चमत्कार दिखलाता हूं ॥२३६॥ 
काम श्रसाध्य पड़ जव कोई, हो जागा भै हाजिर । 

रह अ्रद्ग्य काम कर दुगा, स्मरण मात्र साधित व्यंतर ॥२४०॥ 
सूना चूका मलया को सारा, सिद्ध पुरुष श्रपना इतिहास । 

, देवशक्तिपर, कृत उपकरति पर, पुण्य प्रकृति पर कर विश्वास ।२४१॥। 
करंबिये मंसे श्राती है, खाञं-खाऊं की श्रावाज। 
'नृपकोख।डं या जीवे को, सुनता बेठा सभ्य समाज ॥२४२॥ 
राजा बोला सिद्ध पुरुष यह्‌, करता लीला से सब काम। 
भरलाया है भूत भयंकर, बतलाताहै लाया भ्राम ॥२४३॥ 
जीवा मंत्री बोला नृपसे, खातारहै क्या भूत कभी । 
भूतोका ले नाम घूमते, संन्यासी श्रवधूत सभी ॥२४४ 
खायेगा तौ खा जायेगा, लो पहले मै डालूं हाथ । 

{जिही जीवेने न सूुनीहै, निवारने वालोंकी बात ॥२४५॥ 
हाथ लगाते ही दुंदुभि सम, हुई वही श्रावाज तुरन्त । 

'हटा न खुद का हाथ हटाया, शठ के हृठ का कही न ग्र॑त ॥२४६॥ 


[ 15 


हृश्रा सवेरा मिद्ध पुरुप वह, आराम करडकले श्राता। 
लोगो ने जव देखा इसको, लगे प्छने मूख माता ॥२२७॥ 
कमे जीवित्त रहे वताश्रो, क्से ले श्राये ये ्राम। 

यह बोला जनेदो, करने दो पहले राजा का काम।२२८॥ 
करद्याला रखा कहा है, खाग्रो श्राम वुाग्रो पित्त। 

पित्त णात होने पर सवका, शात नही क्यो होगा चित्त ॥२२६॥ 
इरे देख मव, करेन साहस, करब्यिको द्यूने का। 

नही किमीने कषा निकालो, ग्रच्छाश्राम नमूने का ॥२३०॥ 
लेदोचार ग्राम नृपमे कट्‌, चल आया मलया के पास। 

इसे देख वह वनी प्रफटिनित, उमडा तन मनमे उल्लास ॥२३१॥ 
पूछा सारा वृत्त प्रेम मे, इसने उनसे स्पष्ट कहा । 

प्रिये । तुभे पाने को मैने, प्राणातक यह कण्ट सहा ।२३२॥ 
परिचित योगौ मरकर व्यतर, वनकर रहता उस तरु पर । 

उसने गिरने दिया न नीचे, उठा लिया ऊपर ऊपर २३२ 
तुम मेरे उपकारी भारी, उरो नही गरौ नृप नन्दन । 
स्वीकारो प्रातिथ्य ग्रौर ये, श्रभिनन्दन ले लो वन्दन ॥२३४॥ 
मेने कहा काम राजा का, परा करने कोश्राया। 

वेसा दही तुम करो रहै ज्यो, कुशल सहित मेरी काया ॥२३५॥ ' 


कहा देवने राजा तेरी, चाह रहा भ्राकस्मिक घात। 
श्राज्नादोतोौ उसे दिाऊ, नाम प्रापका तेदो हाय ॥२३६॥ 
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बनो नहीं बरबाद, वचनको, करो याददेदो भार्या 
सभी सभासद सम स्वर बोले, नाथ ¡ विनति ये स्वीकार्या ।२५७॥ 


मलया के श्रनुरागी मन पर, श्रसर नहीं कुहो पाया । 
काम तीसराकरदोमेरा, जोन किसी ने बतलाया ॥२५८॥ 
बनवाङगा जैसा मँ तन, ये न कभी कर पायेगा। 
बिनाकाम केकिए प्रियाको, ये कंसेनले जाएगा ।॥२५६९॥ 
एेसा कुदं करने से मेरा, होगा भी बदनाम नहीं। 
लोगों से मैक दूणा ये करने पाया काम नहीं ।॥२६०॥ 
सारा श्रंग देखता जसे, देख सकं मै मेरी पीठ । 
काम तीसरा कर डालो बस, उतरे रंगन चढ़ा मजीठ।।२६१॥ 
सुनकर सिद्ध सोचता मनसे, दुष्टदे रहा क्षुद्रादेश। 
पीठ स्वयं को देख इसे क्था, मिल जायेगा लाम विदोष ।॥२६२॥ 
फिरमीदतिं मे लेनाडी, गदेन तुरन्त घूमा डाली । 
बोला देखो पीठ स्वयं कौ, खानापूति करो खाली । ॥२६३॥ 
नये सचिवे ्रांख दिखाई, बता किया क्या यें श्नन्याय । 
ये कहता क्या क्या होगा तुम, करते जाश्रो भले उपाय ॥२६४॥ 
राजा कीये दशा देवकर, सुनकर डरे भगे सारे। 
सभी रानियां भागी प्राई, भ्रांसों से भ्नांसू भारे ॥२६५॥ 
हाथ जोड़कर मागे माफी, मागे प्रिय पति की भिक्षा। 
जेसाथावेसाही करदो, इससे ्रधिक नदो शिक्षा ॥२६६॥ 
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उघाडते दी करि से, ज्वाला प्रगट हई साक्नात। 

जीवा जलकर भस्म हो गया, लगा धूजने वरणीनाथ ॥२४७॥ 
फली आग महल मे सारे, मूल्यवान सामान जते । 
हाहाकार मचाते मानव, जोर किमीका नही चले ॥२४८॥ 
सिद्ध पुरुष को गीघ्र वूलाग्रो, कहौ समेटे ये माया। 
करब्यिमे भ्राम उठा लाया, या लाया दछल-माया ॥२४६॥ 
ग्राया सिद्ध कहा राजाने, शात करो ये भूत पलीत। 

इसे शात करने को कोई, नही जानता रीत पुनीत ॥२५०॥ 
उसने गीनल जल ले छिडका, करडिये को वन्द किया । 

फंसे हृए लोगो ने वचकर, जौवन का भ्रानन्द लिया ॥२५१॥ 
पास फटकना दुर रहा श्रव, दूर हट गये सारेलोग। 
सिद्धश्राम ले कता नृपसे, लो ये ग्राम लगाश्री भोग ॥२५२॥ 
पहले श्राप लीजिये, पीछे हम लेगे, लो मानो बातत । 

वति मान कर सिद्ध पुरुप ने, पहना भ्राम उठाया दाथ ॥२५२॥ 
फिर नरवरने, श्रन्य सभीने, च्चे पकेवेप्यारे ्नाम। 

मुह मे पानी श्रा जाता सुन, श्राम ग्रौर नीवू का नाम ॥२५४॥ 
मस्य म॒च्निव के पद पर नृप ने, जीवासुत को विठलाया । 

नुपने सिद्ध पृर्पसे पृद्ा, तु क्या भर लाया माया ॥२५५॥ 
थाश्रन्याय वृक्न का ्रकुर, पुष्प श्रौर वाकी हँ फल । 
न्यायनोति से चलने वाला, शामन होता मदा सफल ॥२५६॥ 
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महावल करूण, संवेदनशील श्रौर सच्चा प्रेमी है । मलयसुन्दरी से वियोग 
होने पर वह्‌ उसकी प्राप्ति के लिएु वन वन मटकता है, सव प्रकार की चुनौतियों 
को स्वीकार करता है-- । श श 
यहां नहीं तो वहां मिलेगी, इधर नहीं तो उधर कहीं । 
वन क्यो छोड, गिर क्यों छोड, छोड छोटा नशर नहीं ॥ 
[ पृष्ठ 124 | 
भूख प्यास निद्रा भी त्यागी, त्यागे राजकीय सुख भोग। 
चप्पा-चप्पा दूंढ लिया, श्रौर पू लिये दुनिया के लोग ॥ 
[ पृष्ठ 138 | 
विविध कष्टोंको भोगनेके बाद मलयसुन्दरी श्रौर महाबल का मिलन 
होता है, वह्‌ बडा पवित्र, सात्विक ग्रौर उल्लासपूणं है-- 
्रांखों मे जल, हषे हृदयम, मुंह मे शब्द नहीं माते। 
ग्रपनी-श्रपनी व्यथा सनाते, श्राह्‌-ग्राह मूख से गाते ॥ 
[ पृष्ठ 139 | 
प्रेम का यहु सात्विक रूप श्रन्तत. संयम मे बदलता श्रौरवे सांसारिक को 
छोड कर श्रमण धमकी दीक्षा स्वीकार कर नेते है। उनका साधक जीवन 
प्रत्यन्त शान्त, सौम्य, निश्चल ओ्रौर भ्रप्रमत्त है । घोर उपसगं सहन कर तप की 
ज्वाला में ्रपने कर्म-विचारों को दग्ध कर वे शुद्ध, बुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त 
करते है । उनके संयमी जीवन का यह्‌ चित्र देखिये-- 
“सोम सद्‌श मन सौम्य निरन्तर, निणंय निश्चल मेरू समान । 
परप्रमत्त भारण्ड तुल्य मुनि, पवन सदश स्पशं सब स्थान ॥ 
रंख समान निरंजन उज्जवल गगन समान निरालम्बी, 
सवेसहा समन सहिष्णु, श्रपरिग्रही निरारम्भी॥ 
[ पृष्ठ 173 | 
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कहासिद्धने इसी रूपमे, जो जिन मन्दिर जी श्राये। 

तो गर्दै सीधी हो जाये, पूर्वाङ़्िति को पा जाये ॥२६७॥ 
जाये पेदल भ्राये पदन, बवोक लगाए शील ऋका । 

रह जायेगा रएेसरादही जौ, गरमा कर क्षण कही रुका ।२६८॥ 
मरता क्या करता न वताग्रो, चला स्वय पेदल भूताल। 

इसे देखने हसने वाले, लोगो मे श्राया भूचाल ॥२६६॥ 
पथ पर, रथ पर, छत पर चकर, निरख रहै सारे लोग । 

भरने दो इस दुष्टात्मा को, श्रपने दृष्कर्मो का भोग ॥२७०॥ 
चला ठोकरे खाता खाता, पाव सामने मुह पीछे । 

ये न देखता देख रही है, दुनिया छो ऊपर नीचे ॥२७१॥ 
ग्राया श्री जिनदर्गेन करके, किया सिद्ध ने फिर तेयार। 

श्रते उर मव करे प्रगसा, भिनकर मन ही मन उपकार ॥२७२॥ 
मन चाहोसो मागो सुनकर, कहा सिद्ध नेदे नारी) 

देने कौ ताकत जो रखते कर श्राएु वो तेयारी ।२७२॥ 
राजाने फिर्भीनसुनी है, श्रते उर की करुण पुकार । 

रसू श्रौरद्‌ केसेस्त्रीको, राजा करने लगा विचार 1 २७८॥ 
इतने हीमे हयगाला मे, वडी भयकर श्राग उटी। 
धूवेसे ्राकाञ भर गया, सव लोगो कौ सास घटी ॥२७५॥ 
नृपने कहा श्रष्वश्षाला मे जलता है मेरा हय रत्न । 

उसे वचाश्रो सिद्ध पुरूप तुम, चाहं जंसा करो प्रयत्न ।२७६॥ 
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चौथा कामकरोफिरस्त्रीको, लेकर जाश्रो श्रपने घर । 
सुन सब सोचे पापी नृप को, नहीं पाप का किचित्‌ उर ॥२७७॥ 
सिदध सोचता नहीं म्रभी तक, सुधर सकरा पापी का मन। 
इसे नहीं प्रिय श्रपना जीवन, प्रिय है श्रपय्च भ्रौर मरन ॥२७८॥ 
द्िगुणित मन उत्साह लिए वह्‌, व्यन्तर का कर नामस्मरण। 
कुद पड़ा ज्वाला से वापिस, निकला करके श्रष्व हरण ॥५७६॥। 
दिव्य वस्त्र श्राभूषण पहने, हुए भ्रष्व पर चदा हुभ्रा। 
सभी सदस्योनेदेखा है, भ्राता सम्मृख बहढा हुश्रा ॥२८०॥ 
कहा सिद्ध तै सुनो सज्जनो | है यह्‌ अ्रम्नि पवित्र विशेष । 
मन वांछित फल देने वाला, श्रगिनि देवी का दिव्य निवेक्ञ ।॥२८१।। 
ग्रन्दर जाने वाले नर को, मिलता है सन्दर घोड़ा। 
रोग, बृढापा, मौत न भ्राए, मिल जाए, क्या है थोड़ा ॥२८२॥ 
दिव्यसरूप धारी नर बन कर, चट्‌वो बाहर श्रायेगा। 
सुना रहा मै जसे भ्रनुभव, ग्रपने हमे सुनायेगा ॥२८३॥ 
राजा बोला सबसे पहले, मँ ही इसमे करू प्रवेश । 
एेसा यौवन एेसा जीवन, स्थिर हौ जाए क्यों न हमे ॥२८४॥। 
कहा सिद्ध ने जरा ठह्रिये, पहले पूजन करें विशेष । 
विधि वजित कार्यो के पीद्े, शरुन्य बचा करता है शेष ॥२८५॥ 
पूजन सामग्री मंगवा कर कर मुश्से कुछ मंत्रोच्चार । 
राजा प्रौरसचिवने उठकर, भ्रमति प्रवेश कियाधरप्यार।॥२८६॥ 
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राजा ग्रौर सचिव कै परे वहुत लोग तैयार हुए । 
द्रसने कटा ठद्रिए उनको, श्रानेदो श्रसवार हुए ॥२८७]॥ 
वहुतदेर हो गर्दन स्राया, राजा सचिव नही च्राया। 
लोग सिद्ध सेलगे पृष्धने, समाग्नो क्था है माया ॥२८८॥ 


इसने कहा श्राग मे जाकर, क्या कोई जीवित रहता । 
सुरने सहायता कौ मेरी, सत्य श्रापसे म कहता ॥२८६॥ 
लोगोने "हु" कियाकहारे, सारा वेर निकाल लिया। 
जलते हृए हृतागन मे यो, फसा जाल मे डाल दिया ॥२६०॥ 
महाजनोने सामनोने, मिलकर इसको किया नरेदा। 
सिद्धराज का माना जाये, राज्यादेय नवीन हमे ॥२६१॥ 
नमस्कारे कर व्यन्तर से कह, दिया पारो श्रपने स्थान । 
घ्यान धरू तव ग्रा जाना, कर देना वाचित काम महान्‌ ॥२६२॥ 
मलयारानी वन पटरानी, सिंहान पर वटी साथ । 
किस्मत जव दे साथ, साथ दिन देते, ग्रीर साथ दे रात ॥२६३॥ 
कल की रात श्रौर कल का दिन, जव दोनो को ग्राये याद। 
तव तनमे सििह॒रन सी उठकर, मन से छेडे वाद विवाद ॥२६८५॥ 
श्रव श्राया है देशान्तर से, व्यापारी वहु श्री वलसार। 
श्राकर मिला नए राजा के, सम्मूख रखा वडा उपहार ॥२६५॥ 
सिहासनासीन मलया को, देखा तुरत गया पहचान । 
डरता हुश्रा गया निज घर पर, चिन्ता खडी हुई ग्रसमान ॥२६६॥ 
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मलया ने बतलाया सारा, इसका किया हूश्रा व्यवहार । 
मेरेसे मेरासुत छीना, वेचा मुभको बीच बाजार ॥२६७॥ 
उसको ला कारा में डाला, तले मारे लृटा घर । 
वचने कान उपाय सूता, कंपे कलेजा थर थर्‌ थर ॥२६८॥ 
चन्द्रावतो पुरी कास्वामी, वीरधवल नृप मेरामित्र। 
सूरपाल भी परम भित्रहै, स्थितिहैमेरी वड़ी विचित्र ॥२६६॥ 
दुख मे बने सहायक वोदही, सखा सत्य माना जाए । 
परख प्रापदामें ही होगी, रामायण यों फरमाये ॥३००॥ 
प्रमी ग्राठ हाथी जो लाया, साथ कहीं द्वीपान्तर से। 
प्राठ नाख सौनैय्ये लादू, जो दाटे श्रपने कर से ।॥३०१॥ 
सोमराज कौ राज बु्ाकर भेजा, उन दोनों के पास । 
श्रये श्राप वचा मुफको, ेसा मू परम विश्वास ॥३०२॥ 
दोनों राजाश्रों का चलता, इसके साथ पुराना वर । 
मेरा काम बनेगा निष्चित, श्रीर नही दुषमन की खंर।॥३०३।। 
कारागृह में पड़ा पड़ा यहु, करता विविघ कल्पना मन । 
प्रकृति ने मंजूर कर लिया, तेरा करना शीघ्र दमन ॥३०/ 
समाचार ले सोम गया है, पथ में नुपति मिले प्राति । 
मूरपाल नृप वीरघवल नुप, सकुशल श्रपने घर जाते ॥३०५॥ 
इन्द सूचना मिली किसी से, मलया पट्लीपति के पास । 
दुगे तिलकगिरी निकट वताया, पट्लीपति का जहां निवास ।।३०६॥ 
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श्रपनी श्रपनी सेनाग्नो के, माय चते भ्राये ये श्रत । 
पत्लीपत्ति को जीत लिया, मलया को दूढ स्तिया सर्वत्र ॥३०७॥ 
मिली नही मलया ये वापिस, लौट रह नृप अ्रपने स्थान । 
मोम इन्हे मिल गया सामने, सवका भला करे भगवान ॥३०८॥ 
कहा सोम ने- कह्नाया है, सार्थवाह वल ने एेसे। 
इन दोनोने मान लिया है, माने नही भला केसे ॥३०६॥ 
श्राया प्रावा वन वारे, जो भी वल से पायेगे। 
नृपको मार राज्य छीनेगे, विजयी वन धर जायेगे ।३१०॥ 
सेना सहित चते श्रायेये, मागर तिलक नगर कै पास । 
दूत भेज कर समाचार सव, कहलाये नृप से सोत्लास ॥३११॥ 
साथेवाह्‌ वलसार मेठ को, कंसे पकड कर लिया कंद । 
दोनो राजाप्नो से उसका, वहत वडा सवध प्रभेद ॥३१२॥ 
मित्र हमारा, वन्धु हमारा, पुत्र हमारा यें प्यारा। 
कारामे क्योडाना उमका, गुनह्‌ माफकर दो सारा ॥३१२॥ 
कर सत्कार उसे धर भेजो, वरना हमसे युद्ध करो। 
सार्थवाहुके साथ हमेभी, कारामे भ्रवरुद्ध करो ॥३१४॥ 
फल देने वाले तरुवर को, कौन काट देता करसे। 
विगाडने वालि श्रागन को, उसमे पान भले बरसे ॥३१५॥ 
प्रपना वल तोलो, वल तोललो चढकर श्राने वालो का। 
फजं यही होता है पहले, सत्य सुनाने वालो का ॥३१६॥ 
158 1 


श्रगली पिदली सोच समभ करः निर्णय करना म्राप नरेश । 
वरना मरना पडता जसे, मरा श्रहंकारी ल॑केरा ॥३१७॥ 
सुनकर दत कथन मन सोचे, जनक ससुर मिलकर प्राये । 
घर बटे ही दशेन पाये, रोम-रोम तन विकसाये।॥३१८॥ 
करत्रिम कोप दिखाकर कहता, सुनो दूत मेरी वानी । 
एक देहदो हाथों वाला, होता ही है हर प्रानी ।॥३१६॥ 
सेना बहत बडी होनेसे, हमे नही भय लड़ने का। 
तारोँमे बल कब होतादहै, एक सूर्यंसे भिडने का ।॥३२०॥ 
सुतहो चाहे परम सखाहो, श्रपराधीको देनादंड। 
न्यायी नृप का.काम यही दहै, इसमें लाज न श्रौर घमंड ।॥३२१॥ 
ग्रपराधी की पीठ थापने, चट चल प्रायाहै नरवर । 
क्यों न लाज उसको प्रई जब, हुभ्रा सफेद समचा सिर ।३२२॥ 
उल्लू को प्राश्चय देता है, श्रंधकार रजनी वाला) 
उसको हालत क्यादहयेतीदहै, होने पर रवि उजियाला ॥३२३॥ 
मृग को मनोदशा क्या होती, मृग पतिके भ्रा जाने पर । 
बिजली के गिरने पर रक्षण, करन सके तरुवर धा घर ॥२२४॥। 
ग्रन्यायी राजा को शिक्षा, देना धमं हमारा है । 
जा तेरे स्वामी से कहना, दुश्मन ने ललकारा है ॥३२५॥ 
सज्ज करो सेना मै भ्राता, बजवाता हूं रणमेरी। 
योद्धा्रोसे सही न जाती, र्णके लिए कभी देरी ।३२६॥ 
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मलया सुन्दरी से बतलाया, पिता मसुर का भेद सकल । 
मिल पायेगे श्रात्मीयो से, जीवन होमा धन्य सकल ॥३२॥ 
सिद्धराज ले श्रपनी सेना, र्णके वीच उत्तर श्राया । 
लडने लगे वीर योद्धागण, रणादेश्च जव मिल पाया ॥३२८॥ 
क्टे सीद पर हट न पचे, मिटे मान सन्मान लिए । 
मर कर ग्रमर वही नर वनते, स्वय जिन्होने प्राण दिए ॥३२६॥ 
खड्गा खड्गी, दडा दडी, शरा री कुताकूती 1 
भृष्टा मुष्टी केशा केशी तलानली दता दती ॥३३०॥ 
तलवारो पर दैतलवारे, गज से गज कौ शूड लडे। 
घोडो से घोडे भिडते है, कटी मृडसे मुड लडे ॥३३१॥ 
रथ से रथ पंदलसे पंदल, लडते युद्ध मचा भारी। 
पक्ष विपक्ष समान वलीदहे, सेना एक नही हारो ॥३३२॥ 
सिद्धराज की सेनामे भ्रव भगदड मचने लगी विप । 
सवल प्रौर निर्बल जव लडते, निर्वल कौ है हार हमेश् ।३३३॥ 
सूरपान के वीरववल के, सम्मुख भ्राकर सिद्ध खडा। 
स्थगित चकित दहो लोग देखते, श्रव होगा सम्राम वडा 3३४1 
सहायता मागी व्यमतरसे, ग्रन्तर कर स्मरण लिया । 
सुरने समरागण॒मे प्राकर, सिद्धराज का साथ दिया ॥३३५॥ 
रिपु के वाण रोक ग्रघविचमे, दे देता इमको लाकर । 
उनके वाण उन्दी पर चलते, मार भिराते धिर जाकर ।३३६॥ 
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की ध्वजा, छत्र, चामर, सिर मूकरुटबाणसे दिया गिरा। 
बचाव करता इन दोनों का, सेनाश्रों से स्वयं धिरा।३३७॥ 
दोनों नृप बल हीन हो गये, काम नहीं करते जब बाण । 
लाज बहुत श्रातीदहै मनमें, प्राण वनेहो जव ग्रत्राण ॥३३८॥ 
ग्रखि उठाकर उपर देखे, इतना भी बल रहा न शेष । 
सिद्धराज व्यन्तर को देता, भ्रव श्रपना श्रं्तिम श्रादेश्च ॥३३६९॥ 
पत्र बाण मुख पर शर फका, गर ने जाकर किया प्रणाम । 
लेख सामने रखकर वापिस, सकुशल श्राया भ्रपने धाम ॥३४०॥ 
सूरपाल ने पत्र उठाकर, पढ़ा प्रेम से भरा हुभ्रा। 
पठनेसे पहले तोखृद ही उठा रहाथा डरा हुश्रा ॥३४१॥ 
युद्ध कर कियार्बंद सभी श्रा, सुनने लगे पत्र सानन्द) 
पूज्य पिता श्वी, पूज्य श्वसुर श्री, प्रणमूं सविनय पद श्ररविन्द।।३४२॥। 
श्री चरणोंको करुणासेही, मुभे मिला ये राज्यासन । 
म मिलनेके लिए म्रा रहा, मुदित करे तन मन जीवन ॥२३४३॥ 
प्रिया सहित मिल गया महाबल, प्रबल पुण्य बल श्रति प्रनुकूल। 
दोनों ्राने लगे सामने, नभसे लगे बरसने फूल ॥२४४॥ 
सुत ने किया प्रणाम पिताने, उठा हृदय से लिया लगा । 
दिया बरसने नैनों को मुख, उपर ताला दिया लगा ॥३४५॥ 
पिता न बोले श्वसुर न बोले, बोले कहीं महाबल भी । 
बोले प्रश्न न वोले उत्तर, बना संकुचित मतिबल भी ॥३४६॥ 
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मौनावस्था मे दोनो कां करवाया श्रव नगर प्रवेशं । 

शत्रु नही ये पिता इवसुर दै, जाना इचरज हु श्रा विशेष ॥३८७॥ 
महलो मे मलया सेमिलये, पूरेरोभी सके नही) 

सुख क्यो मिला ? दुख जव श्रपने पूरे हौ भो सके नही ॥३४८॥ 
वदला वातावरण गहर का, सियो का कुद पार नही । 

कोई रहा नही दुखिया नर, कोई मी वीमार नही ॥३४६॥ 
एेसाभीदहो सकतारहै क्या? प्रष्न निरर्थक केरी नही । 

पुछ रहै क्या चलो देखलो, साय चलू मै डरो नही ॥३५०॥ 
हर चौराहे पर हर घरपर, मृदट-मुह्‌ पर वात यही 1 

नर वात नौ दिन तक चलती, प्रात आरौर दिन रातं यही ।३५१॥ 
सभी मन्दिरो, उपाश्रयोमे, मुनियो के व्याख्यानोमे1 

इसी वात कै सवे व्यजन स्वर, वनकर गिरते कानो मे ^*३५२॥ 
पुरुपो स्त्रियो, वालको मे मी, चर्चा एक यही चलती । 

चर्चा श्रलग छोडने वाला, स्वय मान लेता गलती ।३५३॥ 
काग्य, कहानी, उपन्यास, पद, रास, भजन, सगीत, कला । 

इस घटनाके श्रागे होकर, सुना नही कोई निकला ॥३५४॥ 
श्रागम गत श्राश्चये हृए दश एकादशवाये लो मान 1 

कोई नही प्रमाण पुचता, जिसका हो प्रव्यक्च प्रमाण ॥३५५॥ 
लिखलो खोल डायरी सवत्‌, तिधि-मिति-वार तथातारीख 1 

सुनो सुनाई मे अन्तर है, लिखी लिखाई रहती ठीक ॥३५६॥ 
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लेखक कथाकार लोगों को, बहुत बड़ा श्राधार मिला। 
किसके हाथों रखी गई, इस घटना की भ्राधार शिला ॥३५७॥ 


जिसमे बीती जिसकी खातिर, जिसने ये बीताई्‌ बात । 
बीताने वाले का जिसने, दिया साथ कर लम्बे हाथ ॥३५८॥ 
समय स्थानके साथ सभी का, करना ही पड़ता उल्लेख । 
सुनो सत्य इतिहास बोलता, समाचरित श्रविवेकं विवेक ।॥३५९॥ 


दादाजी ने -पृह्ठामेरा, पोता कहां करो श्रब वात । 
उसने इससे छीन लिया था, भ्रौर ले गया श्रपने साथ ॥३६०॥ 
सुत का दशेन पाने की मन, इच्छा प्रबल जगी इस बार। 
ग्राज्ञा होते ही हाजिर कर, दिया गया कंदी बलसार ॥३६१॥ 
हम तीनो का, श्ररेदृष्टतू, श्रपराधी है बहुत बड़ा। 
तेरे खातिर इनदोनोंको, कष्ट भोगना बहत पड़ा ॥३६२॥ 
तेने इससे जो सुत छीना, है वहु कहां उसे लादे। 
जो कुद क्रिया भ्राज तक, उसके साथ सही तू बतलादे ॥३६३॥ 


हम सबको जीवित छोड़ो, तौ लाकर सौपूं सुत प्यारा। 
चाहे कहीं रलाहो उसको, भरोसभामे हूंकारा ॥३६४॥ 


इसको बात मान ली सबने, इसने सुत सौपा लाकर । 
ग्रानन्दित हो गए सभी मन, प्यारे नन्दन को पाकर ॥३६५॥ 


रखा नाम क्या इसका पुद्धा, उसने बतलाया ह “बलः । 
सूरपालनुप कौगोदीमें, खेल रहा बालक चंचल ।३६६॥ 
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सौ दीनारोकी भेली को, शिशु ने खीच लिया तत्कल । ` 
'्शतवले' नाम रखा दादे ने, अ्रच्छी तरह लिया सभाल ॥३९५॥ 
सपरिवार जीवित्त छोडा पर, दिया दें से इसे निकाल 1 
श्रशुभ नाम कर्मोदय से है, अ्रशुभ भावना श्रशुभ त्रिकाल ।३६८॥ 
करते समय क्रिया को देखो, देखो उसका भावी फन । 

जिसे ग्राज हम सव कहते है, यही राज अ्रायेगा कल ॥२३६६॥ 
भूत भविष्यत समय नही है, वर्तमान क्षण है केवल । 

काम हमारे घ्राने वाला, देता यही शुभाशुभ फल ॥३७०॥ 
वतमान पर चलने वाले, वडे विचक्षण लोग यहा । 

भरत भविष्यत का कर पाते, कोई नही प्रयोग यहा \३७१॥ 
एक समय को श्रद्धा" माना, ग्रौर नही कुच भी है काल । 

समय समभने वाले बदले, समय-समय पर श्रपनी चाल ॥३७२॥ 
एक पलक के भपकारे मे, समय ्रसख्य चला जाता । 

चर्चां करे समय की हम सव, समय बुरान भला प्राता ॥३७३।। 
समयसमयहै बुरा भला क्या? वरे भलेश्रपने परिणाम। 
परिणामो की धाराग्नौ पर, वघ मोक्ष का पडता नाम 113७ 
सूत ने पितृ चरण मे श्रपण, किया राज्य श्रपना सारा । 

इसने माना मुभे भिला यह, पृज्या्ञीपो केद्वारा ॥३७५॥ 
श्रलग पिता का श्रलगपुत्रका,येवोहै जो जाने मन। 

उधेड बुन तेरे मेरे कौ, खडा करे सज्जन दुश्मन ॥२३७६॥ 
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चन्द्रयशा गुरुदेव केवली श्राए साथ श्लिष्य परिवार । 
समाचार शुभ लेकर प्राया, वन पालक नुप के दरबार ॥३७७॥ 
राजा गए, गए पुरत्रासो, सुननेको प्रवचन प्यारा। 
धमं ममं समाया गुर्‌ ने, श्री जिनवाणी कै द्वारा ॥३७८]। 
श्रावक ग्रौरसाधु कारेसे, भेद धमं के समाये । 
जिसकी जेसी इच्छा हो वह उसी धमं कौ श्रपनाये ॥३७६॥ 
सूरपाल ने पृछा भगवन !, मलया को क्यों गया उतार । 
नमस्कार कर मत्स्य जलधि में,बना प्रदृश्य स्वय तत्कार ॥२३८०॥ 
धाय मायजो वेगवती मर, मत्स्य बनी वो गज भ्राकार। 
मत्स्य पीठ पर गिरी मुंह से, उसने गिना मंत्र नवकार ॥३८१।] 
महामंत्र नवकार श्रवन कर, इसने श्रपना जोडा ध्यान । 
पूवे जन्म को देखा जाना, जाति स्मरण होने पर ज्ञान ॥२३८२॥ 
ग्रीवा उठा इसे देखा फिर, मलया को पहचान लिया । 
बेटी !, यहां कहां से श्राई, गिरी पीठ पर स्थान लिया ॥३८३॥। 
क्या उपकार करू मेँ इसका, क्या करनेलायक जलचर । 
कहीं वसति में छोड इसको, सुख से सागर के तट पर ॥३८४॥ 
बहुत सुरक्षित लाकर छोड़ा, नमस्कार कर चला गया। 
मासाहार मत्स्य ने व्यागा, निज जीवन का भला किया ॥२३८५॥ 
मलय श्रौर महाबल ने क्यों, पाये यौवन वय में कष्ट । 
श्राप जानते श्रौर देखते, हमें सुनादं भगवन्‌ ! स्पष्ट ॥३८६॥ 
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अन्य नारी चरर मे चम्पवमाता श्मौर पद्मावत्ती काचरिय्र मी शीतः 
सौदयं युक्त है । चम्पकमातावे चिएकविनेक्हाटहै- 


“सील स्वभाव सहज सुन्दरता, श्राकर्पक व्यक्तित्व महान ।” 


श्रपने पति कै प्रति उसकी महज निष्ठा श्रीर श्रा है । पदूमावनी का पुत्र 
प्रम उत्सग भरर वलिदान से मयृक्त दै । पूवर के श्रमाय मे वह्‌ ग्रषना जीना निर्सयक 
समनी है । पुत्र द्वारा प्रदत्त सष्टमीपूज दार वै ला जाने पर वह्‌ श्रात्मदाह कौ 
तत्पर होती दै । हार मिल जाने पर मी वह पुद्के पिना ग्रपना जीना धिक्कार 
मानती दै । उमकी दृष्टि मे पुत्र महायल कल्यद््है श्रीर लध्मीपुज हार निव 
है, पूत्रश्रमृतहैतोहारजनकीघारा, पृ्ररलनटहैनो टहार कवङ्र-- 


पत्र रतन कै चिना हार ले, जीऊतो जीना धिक्कार । 
कत्पवृक्ष दे वृक्ष निवल, सुधा त्याग लू जल कौ धार ॥ 


रत्न त्याग कर ककरलेनलू, दो श्राज्ञा भृगुपात करू 1 
ग्रात्मघात यद्यपि वजित है, (पर) म मनसे श्रपघात करू ॥ 
[प्रष्ठ 101] 

केनेक्वती मानवे रूपमे राक्षसी है । वह्‌ मौतिया ढाह्‌ से ग्रस्त है, द्वेषवती 


है । प्रतिश्नोघ की भ्रागमे निरन्तर जलती रहती है श्रौर श्रन्तन श्रपने दुप्कर्भों 
काफल मोगती है । 


नारीकेदेवीस्पमे बु-लदेवी, विधाधरी ्रादि कै यथा प्रसग उल्तेख ह । 


पुष्पपात्रो मे मलयसुन्दरी कै पिता वीरधवतल श्रौर महाय कै पिता 
एुरपाल श्रादश राजाह । श्रपनी सतति वे प्रति उनका श्रनय प्रेम श्रौर वात्सल्य 
मावह । जीवनके प्रतिम समय मेवे सयम माके पथिक वन केर ग्रपना 
श्रात्म-कत्पाण करते ह ! वीरपाल, लोमानन्दी, लोमाकार जते दुष्टपाव्रभीदहै 
भ्रौर गुणवर्मा जसे परोपकारी पात्र मी । योगौ तपस्वी, ज्योततिपी, भूत, व॑ताल 
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गाये चरती हृरद देख पथ, मांगा ग्वाले से पाया।. 

भैस दुही भर दिया घडा यह, लेकर सरवर पर श्राया ॥३६७॥ 
बेठा हुश्रा सोचता कोई, साधुसंत जौ श्रा जाए। 
बहुराऊॐं पथ उनको जीवन, धन्य धन्यता पा जाए ॥२३९८॥ 
मास मास उपवासी मुनिवर, ्राए वहां कहींवनसे। 

इसने वह्‌ पथ बहुराया है, हषित होकर तन मनसे ।२३६६॥ 
बचा हुम्रा पय पियास्वयंने, मनकेहुए शुद्ध परिणाम । 
परिणामो कौ पावनता से पावन जीवन मृत्यु तमाम ।४००॥ 
फिर सरवर के गहरे जल में, लगा इबकियां करता स्नान । 

पांव फिसलने पर वह्‌ इवा, गये वहीं पर उसके प्रान ।॥।४०१॥ 
मर कर विजय नुपति के घरपरगजनमाहे श्री राजकुमार । 

नाम रखा कंदषे बना नृप, सुनो सुनाऊं सव ग्रधिकार ॥४०२॥ 
श्री त्रिय मित्र प्रियाश्रों से नित, रखता मन मेंद्रष विशेष । 

इसे एक प्रिर सुन्दर है, प्रिय उससे रखता तरेम हमेश ।॥४०२)। 
यक्ष धनंजय के दशन दित, प्रिया सहित प्रिय मित्र वेला । 

मुनि के सम्मुख मिल जाने पर मिला शकुन ये नहीं मला ॥४०४। 
ग्रपनी यात्रा सफलन होगी, एेसे मन मे पदछछताते। 

मूनि पर करते हए रोष रथ, रोक मारने लग जाते ।॥४०५॥। 
समभावी मुनि खड़ंहो गए मौन, लिया होकर ध्वनिस्थ। 

सुन्दर नौकर सेस्त्री बोली, देखो इसके ठोंग समस्त ।४०६॥ 
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पृथ्वी स्थान पुरी मे रहता, गृहपति पूणं मुखी प्रिय मित्र । 

पुत्र नही शा, तीन स्वियाथी, रद्रा भद्रा पूर्णं पवित्र ॥३८७॥ 
प्रिय सुन्दर थी, प्रियातीसरी, इसने पाया पति का प्यार । 

दोनो का भगडा रहता था, पति से श्रौर शोक से खार ॥३र८८॥ 
पति का मखा मदन प्रिय प्यारा,प्रिय सुन्दर पर नजर रखे 

वन। हुग्रा श्रासक्त इसी को, घूरे कामी नजर तके ॥३८६॥ 
ग्रति परिचय होने पर इसने, प्रिय सुन्दर से वोला साफ । 

उमने उसको टृकराया, है करो श्राप मत दस्रा पाप ॥३६०॥ 
श्रावं जावे परन कभीभी, मुख सेरी वात करे। 

मित्र मित्र की पत्नी से मत विश्वासो की धात करे ।॥३६१॥ 
हटा कदम पे पर मनसे नही दुराग्रह त्याग सका। 

एसा करते हए दोस्न बह, वृरे विचारोसे न रुका ॥३६२॥ 
वाते करते हए एक दिन, पति ने सब कुछ जान लिया । 

दोस्त नही ये दुश्मन दहै यो, स्वय दोस्त ने मान लिया ।[३६३॥ 
उसने जा कर धरवालो से दाल सुनाण हैसारा। 
घरवालो ने वुरीतरह मे घिक्कारा है फटकारा ॥३६९४॥ 
कुलीन दैतौ हमे नही श्रव, श्रपना मुह भी दिखलाना। 

श्राना नही लौटकर घरमे, चाहं जहा चले जाना ॥३६५॥ 
चला गथा घर छोड, छोड पुर, पहुच गया है देशान्तर । 

मिला नही दो दिन तकं भोजन, चले क्षुवातुर प्यासातुर ॥३६६॥ 
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इन दोनों मे र्द्रामे, भद्रामें कलह हृश्रा भारी) 
मनक बहुत बड़ी दुबेलता, भ्रौर बड़ी ये बीमारी ।॥|४१७॥ 
कलह शांत होने पर सोचा, मरजानादही बेहतर है 

विना किसीसे कहै सुनेये, गिरी कुं के भीतर है ॥४१८॥ 
रुद्रा जयपुर नुपको पुत्री, कनकवती बन गई तुरंत । 
वीरधवल राजा ने पर्णी, जिसका चरित घृणित भ्र्यंत ॥४१६॥ 
भद्रा मरकर बनी व्यंतरी, पहुंची पृथ्वी स्थान बाहर । 

पति कोश्रौर शोक को देखा, जगी वैर की बड़ी लहर ॥४२०॥ 
सोये हुए साथमे दोनों, इन पर दी दीवार गिरा। 
गिरती है दीवार कहीं भी, गिरती सिर पर नहीं स्थिरा*।४२१॥ 
तेरा पृत्र महाबल है वह, जिसको हम कहते प्रिय मित्र । 

वह्‌ प्रिय सृन्दरस्त्री है मलया, सुनलो ग्रपना कथा चरित्र ॥४२२॥ 
मलय महाबलसे पहलेही, रुद्रा मद्रा रखती, दष) 

उसे याद कर वही व्यंतरी, छिद्र दुँढने लगी हमेश ॥४२३॥ 
वस्त्राभूषण चरा चूराकर, वटकोटरमें ला रखती । 

करती नित्य उपद्रव लेकिन, मार नहीं उसको सकती ।।४२४॥ 
मिला महाबल को मलया से, लक्ष्मीपुंजक हार सहान । 

उसने इसे चुराया घर से, कौतुक करती हई प्रधान ॥४२५॥ 
1 


१. पृथ्वी 


ईटो से टुं से लावो, श्राग इसे म वालूगी । 

किए हए श्रपशकूनो वाला, सारा वर निकालूगी ॥४०७॥ 
न्दर वौला मेरे पग मे, जेते नही पहनने को। 

काटो से पग विध जायेगे, चलो मालकिन पथ देखो ॥४०८॥ 

दोडो मुनि को चलो श्रापलो, मिनो नही ग्रपशकून करून । 

सून प्रिय मित्र कुपित हो बोला, इसके होती वडी चूभन ॥४०६॥ 

इस वड तर की राखाग्रोसे, वाघ्रो उधा लटकाभ्रो 1 

काटे नही लगे पेरोमे, उठो नौकरो 1 रे जाग्नो ॥४१०॥ 
मुन्दरको नेतर शाखा पर, वाध पैर लटकायादहै। 

मुनिको बुरा भला कहती उस, स्त्रीने हाथ उठायारै ॥४११। 

रजोहरण छीना मुनिवर का, पत्थर मारे दी गाली। 

कर प्रपथकून निवारण जाकर, यक्ष पूज गाति पाली ॥४१२॥ 

जिन धर्मानुरागिणी दासी, वोली येतो पाप किया। 

इन दोनोने किए कामका, मिलक्रर पश्चात्तापं क्रिया ॥४१३॥ 

मूनिने किया ग्रभियरह्‌ एेसा, धर्मं ध्वजा जव पाऊगा 1 

तभी यहासे कटी दूसरे, स्थले हिन कदम वढाऊगा ॥४१४॥ 

तुमने स्वय माघुमे मागी, क्षमा दिया गओ्रओधा लाकर । 
जिनधर्मौ वन श्रमणोपासक, वने ज्ञान ज्योत्स्ना पाकर ॥४१५॥ 
वेन्दन कर घर गए, पारणा, लेने मुनिवर घर श्राए। 
्ररन-पान, टसा कर करसे, वे दोनो भ्रति हरपाए ॥४१९1 
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ग्रंखो से देखा, सच बोला, उसको रहना मौन पडा । 
बोले सत्य, मृषा इक बोले, दोनो महै कौन बड़ा ॥४२३६॥ 
पतिनेस्त्रीसेवोभ्रंगूटी, साम दाम करकरली प्राप्त । 
वाक्य श्रन्गेल बोले उनसे, प्रेम साति सुख हुभ्रा समाप्त ।॥४३७। 
व्यन्तर ने उस कनकवती कौ, नाक तोड़ ली निज मुख में । 
लोभसार तस्कर प्रियवर से.जो मिलने श्राई दुख में ॥४३८॥ 
पति कै मित्र मदन के मन का, प्रिय सुन्दर से राग विशेष । 
नृप कदपं मलय सुन्दर पर, रहता था भ्रनुरक्त हमेश ।।४३६॥ 
मलय सुन्दरी ने उस मुनिपर,कोप कियाम्नति केष्ट दिया । 
तीनवार निज पति से बिद्ूडी भोग कमं का स्पष्ट लिया ॥४४०॥ 
मुनिसेद्धीना रजोहरण ज्यों, इसके कर से सुत छीना। 
दीना जसे श्रोघा वापिस, पूत्रदसे भी ला दीना ॥४४१॥ 
जिसे किया उपसगे वही म, मुनिवर हूं केवल ज्ञानी । 
प्रपनी पूवे कहानी सुनते, श्राश्चर्यान्वित भवि प्रानी ।४४२॥ 
राजा पृष्धे कनकवती वो, फिर तो कष्ट नहीं देगी । 
एक उपद्रव श्रौर करेगी, पीले वो भी विरमेगी ।(४४३। 
फिर भ्रनंत संसार भमेगी, जिसका क्या सुनना कहना । 
सूनना कहना उसका सार्थक, जिसको समता में रहना ॥ ४४४ 
मलय महाबल का मव पृदा, मैने तुमसे कहा श्रखिल। 
भवे स्थिति जान सभी भव्योंके, भव से विमुख बना है दल॥(४४५॥ 
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कनकवती को पहनाया वह्‌, पूर्वं जन्म की जान वेहन 1 

वीर घवल राजा ने पृङ्धा, प्रश्न वौचमे वडा गहन ४२६ 

सिवा स्वयवर मडपे के, पहले न महावल पृत्र भिला। 

बात श्रापको मिली नही ये, समाधान दौ पून दिला ॥४२७॥ 

सुनकर मलय महावल हसने, लगे परस्पर दोनो तव । 

मुनिने खोल सुनाया वर्णन, सुन कर समे सारे श्रव ।}४२८॥ 

नीच विचारो भ्राचारो की, कनकवती को चिक्कारा। 

उच्चारण श्राचरण जीभका, नारी काहो क्यो खारा ॥४२६॥ 

कुमार का ्रपहुरणा किया जव, उसपर मुष्टिप्रहार किया। 

उसके वाद नही श्राई वह, वैर भाव मन मार लिया ॥४२३०॥ 

सुन्दग नौकर मर कर व्यतर, वन वसता वट तरुवर पर । 

वहा महावल जव ग्रा पहुचा, पहुचाना सोचे व्यतर ।४३१॥ 

इसने ही ववाया तरुसे, श्रवर्मै इसकोद्‌ कु कष्ट । 

शव के मुख से वोल उठा तू, कल वाधा जायेगा स्पष्ट ।४३२॥ 

स्द्राने पत्तिकी भ्रंगूढी, चुरा छिपाई श्रपने पास। 

करते हुए तलाश वना पति श्री प्रियमित्रे उदाम उदास ॥४३३॥ 
सुन्दर वोला श्रगूटी है, र्द्रा सेठानी के पास । 

श्राकरुल व्याकुल वनो नही तुम, बोला हसकर सुन्दर दास ॥४२४॥। 

सुनते ही मेठानी वोली, क्योले मेरा भूठा नाम । 

मने कवली है ्रगूढो, रे नालायक 1 नीच । हराम ॥४३५॥ 
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सभी श्रकैले चेले जाते, चाहं . छले श्रलवेले । 
समय चक्र घाणी ले पेले, नानी गुर्‌ चाहे चेले ॥४५६॥ 
किमकानाम काम भी किसका, किसका धाम गिनाया जाय । 
घ्रौग्य छिपा दोनों के पीले, नजर ग्रा रहा जब व्यय श्राय ।॥४५७॥ 
काया मायाद्काया का भ्रम, कोई नहीं पकड पाया) 
मेरा मेरा करते मरते, समय जागने का श्राया ।४५८॥ 
बाह्या भ्यन्तर चक्षु खुल गए, मधर वेन मृख से निकले । 
कल ही राज्य त्याग कर दुगा, चाहे कु हो क्यो न भले ।४५६॥। 
हुश्रा सवेरा वन पालक तब, प्राकर सूचित करतारहै। 
श्री गुरुदेव पधारे वन में, नृप उसका मन भरता है ।॥४६०॥ 
नृपने सुनी देशना, संयम, लेने के मन भाव जगे। 
राज्य भार श्रंगज को सौपा, पुद्गल सब परभाव लगे ।॥४६१॥ 
मलया रानी साथ महाबल, राजा ने धारा संयम । 
संयम की यात्रा पर निकले, बना मोक्ष का कार्यक्रम ॥४६२॥ 
पुरुसे श्राज्ञा पाकर मुनिवर, लगे विचरने एकाकी । 
किसी संत की सेवा लेनी, देनी रदी नहीं बाकी ।४६३॥ 
सोम सदुक्च मन सौम्य निरंतर, निर्णय निश्वल मेरु समान । 
प्रघरमत्त भारंड तुल्य सनि, पवन सदृश्च स्पर्शे सब स्थान ॥४६४॥ 
शल समान निरंजन उज्ज्वल, गगन समान निरालंबी । 
सचहा समान सहिष्णु, श्रपरिग्रही निरारंभी ॥३६५॥ 
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मलय महावल मिलकर वनते श्रमणोपासक ब्रतधारी । 

ममकित त्रतधारी अ्रागारी, धन्य धन्य है संसारी ॥४८६॥ 

सूरपाल भूपाल महावल, मूत को दे शासन कामभार। 

महात्रतो का भार धार कर, उतर गये मव सागर पार ॥८४७॥ 

वीरथवल ने मलय केतु को, यही वुलाकर सौपा भार । 

रानी सहित सुगुरु चरणो मे, सयम मार्ग किया स्वीकार ॥४४८॥ 

कर सयम तप का प्रारावन, सुरवन नर वन, होगे मुक्त । 

वधन मक्त वेनाने वाली, सयम की पटति उपयुक्त ॥४४६॥ 

मागर तिलक नगर मे सेना पति को रख शतवल के साय । 

पृथ्वी स्थान नगर नृप श्राया, व्यन्तर वना दाहिना हाथ ॥४५०॥ 

दूरजेय शत्रू ममूह्‌ भक गया, हुश्रा राज्य का वहुविस्तार । 

श्री जिन शासन की उन्नति मे, करता नित्य प्रयत्न हजार ॥४५१॥ 

पूजा भक्ति करे श्वी जिन की, वनवाये प्रसाद नये। 

साधुभक्ति साधमि भक्तिके, श्रवसर ऊभे किये गये 1४४२॥ 

नाम सहसवन रखा दूमरा, पव्रह्ृ्रा है जवप्यारा। 

सव कुछ मिले उवार, उधारी मिले धमं की कव धारा ॥४४२॥ 

सोये हृए नृपति के मम्मुख, दिव्या कृति आआ एकं खडी । 

मोहनीद मे क्योसोया तू रामा तृष्णा लिए वडी ॥४५४॥। 

भोग अ्रनन्त श्रनन्त रोगै, ग्रौर श्रन्त सयोग वियोग । 

भोग भोगते दए लोग सव, वनते स्वय स्वय के भोग ।[४५५॥ 
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तांत्रिक श्रौर राक्षस-श्रसुर जैसे पात्र मी यथाप्रसंग भ्राकर श्रपनी भूमिका निमाते 
है श्रौर कथा में चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करते है । 


'मलयसुन्दरी रास" घटना भ्रौर इतिदृत्त प्रधान है । घटनभ्रो के माध्यमसे 
ही पात्र सक्रिय श्रौर गत्तिशील चनते है । पातरौ के मानसिक सघषं ग्रौर प्र॑तदनद्र 
के लिए यह कम श्रवसर है । रसात्मकं स्थल की बजाय वर्णनात्मक स्थल यहां 
ग्रधिकदहै। नगर वर्णेन, राज्य व्ण॑न, जन्मोत्सव वर्णन, स्वयंवर वणेन श्रौर 
कुतूहल वर्धंक रहस्य-रोमांस वर्णन माव-माषा की दृष्टि से सहज वन पड़ह। 
भाषा सरल हिन्दी है । प्रसाद गुण संपन्न होने के कारण बोधगम्यहै। ओ्रोज श्रौर 
माधूये की छंटा यथाप्रसंग देखी जा सक्ती है । शमशान का यह्‌ वी मत्स वर्णन 
देखिये `-- 

“पड़ी शमशान भूमि में हसती, खड खड़ करती खोपडयां । 
बसती बहत दूर लोगों की नहीं पास में भोपडिययां ॥ 
(पृ. 92) 


वात्सल्य रस की सृष्टि इस बाललीला मे देखिये :-- 
भणभणाट करते पद घुघरू, टुमक टुमक चलते धीरे। 
रुक रुक तुतलाते बरसाते, मधुर वचन मुख से हीरे । 
[ पृष्ठ 24 | 
वीर रस का यह्‌ चित्र देखिये :-- 
“खेद्गा, खड्गी, दण्डा-दण्डी, शरा-दरी, कुन्ता-कुन्ती । 
मुष्टा-मृष्टी, केशा-केशी, तला-तली, दन्ता-दन्ती ॥ 
[ पृष्ठ 160 | 


कवि का उदेश्य चमत्कारं प्रदशंन न होकर सहज सात्विक रूप में मनोरंजन 
के साथ तप-संयम धमं का निरूपण करना है । ्रतः श्रालंकारिकता कौ श्रोर कवि 
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महत्तर मनया श्री देती, सारी जनता को उपदेश! ` 
मुनने वनि वटे प्रेम से, मुनते है उपदेग हमे ॥४८६॥ 
पृथ्वी स्थान पुरी मे श्राकर, दिया सहस वन को प्रनिवोध । 

छक निवारण करवायादै ले धामिक श्रामौदे प्रमोद 1४८७ 
दान सुपात्रं हाथसे देना, यथा चक्ति कर तपश्चरण 1 
चिचिमेकरे सवी पूजा, मवे लेकर चार दारण ॥४८८॥ 
वडढ़ी दान गालायें पीली, कोट ग्राव पावे दान 1 
दानदयादू श्रग धम्‌ के, पाप मानना पपि महान (*४८६॥ 
सविचि स्नात्र पूजोत्मव चलते, ग्रष्टाह्लिक त्रति जौरोसे। 

जो न करे जिन पूजा-पूजा क्या करवाये श्रौरो से ॥४६०॥ 
रथयात्रा श्री तीर्थयात्रा का भी करते श्रायोजन। 
प्रायजन मे साधिक जन, साथ साथ करते भोजन ॥४६१॥ 
को क्षेव न रहै श्रद्ूता, सातो क्षेत्र हरे रखते । 

श्री जिन सासन कौ उन्ननि का ध्येय पवित्र मिरे रखते ॥\ ४६२ 
महाजनो के पीष्ठे पीये, चलने वलि लोग घने। 
राजग्रोके पीये पूरके, जैन वहुतसे लोग बने ॥४६३॥ 


प्रमूप्र पदो पर प्रमृसख जनो की, नियुक्तिया ही क्री जाती । ॥ 
सभालने वल्लेनर कोही घर कौ चावौ दी जाती ।४६४॥ 


भरम निवारक भव जल तारक करम सहारक जेन धरम । 
मलय सुन्दरी महासती नै, किया चान उद्योत्त परम (४६५ 
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चार तीर्थं को सबल स्थापना, करते तीकर्थर भगवान । 
वे न बोलते किन्तु बोलता, उनका निमंल केवल ज्ञान ।॥|४६६॥ 


वीतरागता ध्येय हमारा, राग दष से दूर रह । 


' नष्टं मानने वालों को किस लिए कहौहम कऋ.र कहं ४९५७ 


मनेतो हम प्रमुदित होकर, करें प्रमोदन भ्रनुमोदन। 
होती है जो भूल कहीं पर, करे ब॑ठ कर संशोधन ।॥४९८॥ 
सात नयो सेभिन्नन कोर, हम सबमें सबरह हम में। 
हमदै उ्चैवे दै नीचे रहै नहीं हम इस भ्रम में ॥४६६॥ 
सवबमे श्रात्मा, ्रात्माग्रात्मामेंहैवोदही केवल ज्ञान । 
कर्मावरण हटाने परदहै, ससारी श्री सिद्ध समान ॥५००॥ 
एेसा एक न जोव जगत में, जिससे हृभ्रा नहीं संबंध । 
श्रपना कौन पराया सारी, हो बकवास म्राज से बन्द ।५०१।॥। 
निवंधो संवधी हो यह संमव कमी न हौ पाता। 
बंधा किनारे केखृंटे सेपार जलधि सेहो जाता ॥५०२॥ 
कर्मं वगेणाग्रों से द्ृटे-चटे कामण सूक्ष्म शरीर । 
तव ये म्रात्मा बन सकती है, चिन्मय ज्योतिमय म्रशरीर ।॥५०३।। 


महत्‌ महत्तर गओ्रौर महततम संयम तप अ्राराधन कर । 
योगासन प्राणायामो से, ध्यान साधना साधन कर ॥५०४॥ 


संयम क्रिया सहज वन जाए दिखाव बनाव दपाव नहीं । 
वनावटी संयम का पड़ता, देखा गया प्रभाव नहीं ।॥५०५।। 
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कमं निर्जरा करमैकादी, केवलं घ्यान रहै दिन रात । 
वात किसीसे करे करे वो, सयम तपोवृद्धिकी वात ॥५०६॥ 
पूर्णं ममावचि अ्रवस्यामे ही, श्रत समयमे त्यागे प्रान । 
श्रच्युत कल्प नामं का पाया, दादजश्चवा श्री स्वर्गं विमान ॥५०७॥ 
च्यव कर महा विदेहक्षे्रमे, सयमले शिव जायेगी । 
क्षिवगति से ससार भ्रमण के, लिए नही फिर प्रायेगी ॥५०८॥ 
एकं शलोक के चिन्तन से ही, कष्टाम्बूधि से पाया पार । 
जान दीप के सम्मुख टिकता, नही किसी पथ मे ग्रवकार ॥५०९॥ 
कष्टोमे भी शीलधर्मं की, रेखा से विचनित न बनी । 
मर्यादाश्नौ पर मर मिटते, मान ्रान के ध्यान घनी ॥५१०] 
उपसर्गो मे षने न प्रस्थिर, श्रमण महावल वली महान । 
मागं साधु का सरल नही है, जीवन जीना क्षमा प्रधान ॥५११॥ 
ग्रवमानना नही की जाए, सत्त पथ की नाक सिकोड। 
श्रद्धा विनय भावजोजगे, तोदो हाथ सामने जोड ॥५१२॥ 
पाश्वेनाथ निर्वाण प्राप्तिके, बीत चुके पूरेसौ सान । 
मलय मृन्दरी तव जन्मी थी, एेसा है उल्लेख विश्ञाल ५१३ 
श्व नरेषवर के सम्मुख श्री केली गणवर ने श्राख्यात । 
वाटी हम कहते सनते, श्वद्धा भक्ति भाव के साय ॥५१२]] 
श्रौ जयतिलक सूरि" विरचित यह सस्कृत पद्य चरित्र महान । 
उसकाले प्राधार लिखा है, हिन्दी पदयो मे श्राख्यान ॥५१५॥ 
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बीकाणे श्री संघ का, मान स्थान सम्मान । 
सेवा से सहयोग से, सदा बढ़ता रान ।॥१॥ 
मेरी निश्वरामे यहा, करवाया उपधान । 
नेमी चन्द्र खजाणची, श्रावक सेठ महान्‌ ॥२॥ 
पुण्य ॒प्रेरणादाधिनी, हेमप्रभा जी जान । 
लिया लाभ सव ने सुखद, कर तप भाव प्रधान ॥३॥ 
संवत्‌ पेतालीस्र का, युग सहस्र सुखकार। 
पाश्वं जन्म दिन पौष वदि, दशम तिथि श्रीकार ॥४॥ 
मलय सुन्दरी चरित का, चौथा खंड समाप्त । 
रील संयमाराधना, जिसमे है पर्याप्त ॥५॥ 
गणि मणि काव्याराधना, सरल नहीं है काम । 
काम उसी का मान लो, जिक्षका कविहो नाम ॥६॥) 
कथा बहुत रसप्रद सुसद, भाषा मिष्ट विशेष । 
गणि मणि का रुचिकर बने, मधुर मधुर उपदेश ॥ ७॥ 
गुरुवर श्री जिनकान्ति का, मेरे सिर पर हाथ । 
जहां कहीं जाॐ वही, रहै ग्रहि साथ ॥८॥ 
कान्ति सूरि गुरु की हुई, मुभ पर करुणा दष्टि । 
गणि मणि करताही चले, संयमतप कौ सृष्टि ॥&€॥ 
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नाम रत्नमाला सिरी, माँ साघ्वी सकार । 
उनका मेरे पर सदा, बहुत वडा उपकार ॥१०॥ 


लघु भगिनौ विद्‌तूप्रभा, विदुपी सती सुजान 1 
सथम मे सहयोग का, यथास्थान सम्मनि 1११॥ 


मलय महावल का लिखा, जोवन कमं प्रधान । 
वक्ता श्रोत्रा को मिते, चिन्तन शान्ति महान्‌ 1१२॥ 
ग्रहण करे गुण-गुण गुणी, मणि गशि का प्रचुरो । 
सरचना से लीजिये, मन ग्रामोद प्रमोद ॥१३॥ 
शिप्य वदे, गासन वटे, वदे गच्छ की वेल । 
हम सव मिल सहयोग दे, मिते जुले हस खेल ॥१४॥ 
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का लदय नही र्हा दै ! वह्‌ स्वामाविक्ता श्रौर सहजता का पक्षधर दै 1 माव 
बोघ कौ स्पष्टता के लिए यथा प्रमग उपमा, सपक उत्प्रेक्षा श्रादि मादृण्यमूलक 
श्रलकार ही विशेयत्त इस काव्य मे प्रयुक्त दए है । एवाध उदाहरण द्रष्टव्य ह -- 
रूपक 
१ शोकिव मे एेसा इवा जेसा डूवा हो भ्रादित्य । 
२ मरि-मति प्राची मे उगे, नवरचना-ग्रादित्य । 
उपमा 
१ सित्र तुल्य सन्मित्र तुल्य, श्री वीरधवल राजा वलवानि। 
२ मुख सम मुखिया मरदारो का, म्रादर रखते श्रवयव श्रन्य । 
उस्रा 
१ चिन्ता ने निस्तेज कर दिया, वीरधवल का मूख मण्डल । 
विकसित पुप्पपुज से मानो, निकल गई सारी परिमल ॥ 
२ वसुन्वरा स्वौ, नगरी भौ स्त्री, नही परस्पर ईर्ष्यां भाव । 
मानो बदल विया दोनो ने, समय देखकर सहज स्वभाव ॥ 


यह काव्य सास्छरतिक जीवन मूट्यो कौ दृष्टि से ्रत्यन्त महत्वपूण दै । घम 
व्यक्तिनिष्ठ होकर भी उमका प्रमाव ममध्टिगत है । घ्रादर्शं राज्यके वर्णन मे 
क्विने शामन का उदेश्य लाव मगल माना है । श्रादण राज्य मे समप्टिगत हित 
सर्वोपरिटै -- 


सामूहिकता मे मानवता, विकसित हो रह पाती ह 
कटी श्रकेलौ खडी शिखर पर, गीत नही ये गाती है । 
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राज्य की सम्पदा श्रौर सुविधा किसी एक के लिए नहीं वह सावंजनिक 
ग्रौर सवके लिए है-- 


सहज प्राकृतिक सार्वजनिक सब कर्मफलाध्रित श्वम पुरूषाथे । 
सबके लिए न्याय होता है, शब्द श्रथेगत ज्यों गढाथं ॥ 
[पष्ठ 6 


यहां राजा श्रौर प्रजा मेँ हन्द, तनाव ग्रौर संघषं नही है । राजा धेयं, शौय, 
ग्रौदार्य, दक्षता, दान, सत्य, करुणा जसे सदगुणो का समुच्चय है । उसके श्रमाव 
मे जसेये गुण निराधार हो जाते दै । इसीलिए प्रजा राजा की रक्षा के लिएग्रपना 
सरवंस्व समपित करने को तैयार है । राजा व्यक्ति नही, सिद्धान्त श्रौर संस्था । 
राजा श्रपने वचन-पालन के लिए मरने को तैयार रहता है तो प्रजा के तन-मन में 
सूनापन छा जाता है । यही नही, पशु-पक्षी तक उदास श्रौर व्यथित हो उरते है-- 


पशुप्रो ने भी लिया न चारा, पक्षी चृगते चूं नहीं । 
काली चिड्या किसी पथिक को, उड कर देती सूण नहीं ॥ 
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इस काव्य में पिता-पूत्र के, पति-पत्नी के प्रादशं सवंधों को रेखांकित किया 
गयाहै । यहां प्रेम है, पर उसका वासना से नही, प्राराधना से लगाव है; यहां 
सोन्दये है, पर वह्‌ मूर्च्छा जागृत नही करता, वहं सत्य, सयम से युक्त होकर चमकता- 
दमकता है । यहां राजशक्ति, योगशक्ति प्रौ र साघना-शक्ति है पर वह्‌ लोम, क्रोध, 
ग्रोर काम से नही जुडकर सेवा, सहयोग, उत्सगं प्रौर बलिदान से जुडती है । 
यहां प्रेम सुलाता नही, सदा जागृत रखता है । शौर्य ग्रौर साहस उसके पंख है, 
जिनके वल पर वह्‌ वासना को लांधकर संयम-साधना का श्रंग वनता है । यहाँ 
व्यष्टि श्रौर समष्टि, प्रढृत्ति ग्रौर निढृत्ति, रूप श्रौर शील का श्रदुभुत संगम है । 
इस कृति में मलयसृुन्दरी श्रपने सौन्दयं से दीप्तिमान है, पर महाबल का सहयोग 
पाकर ही वहु सुभासित होती है । यहां महाबल है, पर वहु श्रपने बल का प्रदशेन 
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प्रतिशोध ग्रौर घ्रौवमे नही करता, वह्‌ परोपकार प्रीरसेवाके मलये मयुक्त 
हाकर श्रपने बल को महूनीयता श्रौर सायक्ता प्रदान करता है । 


श्राज के मदन मे यह्‌ काव्य वडा उपयोगी श्रौरप्रासगिकदहै । ्राज जीवन 
की मलयुन्दरी प्रदूपित है । “मलय” का श्रथ है--'“चन्दन"' । भ्राज जीवन का 
चदन उपभोक्ता सम्डृति के दवाव से मोगशृत्ति श्रौर कामदृत्तिमे विषाक्त श्रीर्‌ 
वित दै । मलयमुदरी कीरा महावलही कर सक्तादहै पर श्राज महावल 
हिमा श्रौर चिनाभके मायजुट गयाहै। शील क्रा माय छोडकर वह्‌ शस्ववे 
माथ मयुक्तं हा गया है । जव तक यह्‌ शस्व वल शाम्व्रवन नही वनता, भ्रात्मयल 
श्रीर परमात्म वल का श्रवलम्य नही तेता, तव तक मलय की रक्षा सदिग्बहै। 
पग-पग पर विपैने काटे पिरे हूए ह । श्रन्त प्रकृति प्रौर वाह्य प्रकृति प्रनियत्रित 
ददरिय-निप्मा स दूपित है! जीवन का श्रौर समाज का भीतरी श्रीर बाहरी 
पचतत्व~भरमि, जल, भ्रग्नि, वायु श्रौर भ्राकाण-दूपित्त प्रदूपित है । वह्‌ प्रलयमग्न 
है 1 उसे मलयमम्न वनाना है । महावेल को तेजस्विता, श्रान्तरिक वीरता धीरता 
देनी है । यहु काव्य इस दिशामे मागदर्ोक दै । 

दस ति कै रचनाकार गणिवय मणिप्रम सागर श्राजस्वी कवि श्रौर प्रबुद्ध 
मनस्बी चिन्तक ह । श्रपनौ षति मे स्थान-म्थान पर उन्होने श्रपने उदेश्य को 
स्पष्ट क्यिाहै! इस क्या कौ उन्होने “चारू चरित्र नवीन “रवण्ड चरित्र, कम- 
घम मे रचना वडी विभिष्ट” कहा है । उनमे प्रतिमा दहै, पाडित्य ह, पर वह्‌ सव 
श्रषनं गुरू श्राचायं श्रौ जिनकान्तिसागर सूरीण्वर जी कौ ममित है । कवि श्रत्यन्त 
विनीतमाव सेमा शारदा से प्राना करता है-- 


शक्ति भक्ति दो शारदे । मै तेरा सत्पुत्र । 
ध्यान रहै “मणि” से नही, भापित हौ उत्सूत्र ॥ 
ग्रहकार जागे नही, वे ज्ञान की भक्ति । 
उपासना सत ज्ञान की, श्रात्मा की श्रभिन्यक्ति ॥ 
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कवि ने इस रचना मेँ श्रपनी मति श्रौर श्रम का संयोग किया है--“मति- 
श्रम का सयोग । उसने माषा प्रौर शैली के सवंघ में सकैत दिया टै--“प्राषा 
विनल प्रभात सीं, श्रेली उनली रात । यह्‌ कृति शील प्रौर सयम की श्राराधना 
रूप है । इसमे मलय-महावल का जो चरिव्रिहै, वहु प्रेम प्रधान उतना नहीरहै, 
जितना कमं श्रौर संघषं प्रधान है । संघपं एेसा नही जो उत्तेजना फेलये, संघषं 
एेसा जो संवेदना जगये । जिसमे हम सव मिल सहयोग दे, मिले-जुले, हंसे वेले, 
जिसमे “भगे अलसता-विवश्नता, तन-मन आये र्ति” । 


इस कृति का रचनाकार केवल कवि नही है, वह्‌ मक्त ग्रौर साधक मी दहै । 
ग्रादि जिनेश्वर से वह "नित्य मगल" का प्राणीवदि मांगता है । मगवान पाश्वेनाथ 
से सदापासमे विराजने की ्रम्यश॑ना करता । स्वय बुद्ध सिद्धां सेसीमित 
शब्दो में सर्वाथं समेटने की प्राथेना करतार श्रौरमां सरस्वतीके चरणोमे नत 
होकर भ्रपनी मति को हंस के समान विवेक शील बनाने की भावना माताहै। 
यह्‌ विनय माव कविको ज्ञान, मक्तिम्रौरक्रियाकी साधनामें संबल प्रदान 
करता है । इसीलिए उसने श्रपनी कृति को एक प्रर ज्ञान के प्रतीका्थं मे सूयं 
कहा है -- “न णि'' पति प्राची पं उगे, नव रचना-आदित्य' तो दूसरी ग्रोर ऊर्जा 
की धारक क्रियाशक्तिके प्रतीक रूपमे बाण कहा-- “रचना के कोटण्ड से, श्रोभे 
प्रणि भुनदण्ड । 


ग्राणादहै, यह कृति जन-मन के प्रेय-श्रेय माव कोसमानसू्प से जागृत 
करेगी । 


डां. नरेन्द्र भानावत 
21 जनवरी, 1990 एसोशियेट प्रोफेसर, हिन्दी-विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
एवं 
सम्पादक "जिनवाणी' मासिक 


[ 15 


मलय सुन्द रास 
प्रथम खण्ड 
दोहा 
प्रादि जिनेश्वर जयतु जग, भ्रादिम मंगल नित्य । 


('पमणि'"-मति प्राची मे उगे, नवरचना-म्रादित्य ।॥ १॥ 


पालमुक्त श्री पाश्वं जिन, सदा विराजे पास । 
ग्रास पास "मणि" के रहै, भ्रविचल श्रात्म उजास ।॥ २॥ 
सिद्धार्थाद्धज सिद्धिप्रद, स्वयं बृद्ध सिद्धाथं । 
“मणि मूनि" के शब्दाथं मे, समेट दो स्वर्थं ॥३॥ 
महिमा खरतरगच्छ की, फले चारों भ्रोर । 
“मणि सुन पुलकित नित बने, भविजन चतुर चकोर ।। ४ ॥ 
श्री जिन हरिसागर सुगुरु, श्री जिनकांति विशेष । 
मणि" को रचना केलिए, दे श्रपना श्रादेश ।॥ ५॥ 
कृपा करो मां शारदे, दो चरणों मे स्थान । 
मणि "मति हंस समान बन, रचना करे महान ॥ ६॥ 
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कवि कूल का उज्ज्वन करे, “मरि” जो मेरानाम। 
इसीलिए लू हाथमे, रचनाका शुभ काम ॥७॥ 
मलय सुन्दरी का लिखू, चार्‌ चरित्र नवीन ॥ 
“मणि” लाभान्वित हो सके, पाठक परम प्रवीन ॥८॥ 
दुजेन दुष्ट करे नही, रचना प्र दुगुषात । 
ग्रहण कीजिए दर से, “गणि मणि” का प्रणिपात 1 ९ ॥ 


तजे- राधेष्याम 
मलय सुन्दरी श्रीर महावल रु वर कथा सुन लो प्यारी । 
जोर कितौ काकभौ न चलत्ता, कर्मो की लोला न्यारी 11 रेर॥ 
एक ए्लोक का श्रथ मम कर, दु खोदयि का पाया पार। 
(मलय मुन्दरी' के जीवन पर, शात चित्त से करे विचार 1 १॥ 
ज्ञान रकारण-वन्घु, सहायक, श्रर्टा्थे वोधक सज्नान । 
केवलियोसे दते मिलादहै, तीनो रत्नोमे शुभ स्थान ।॥२॥ 
सत्य स्वर्प समभफमे श्राता, जव सज्जान प्रकार मिले । 
प्रेम मिठास तभी मिलती मन-~श्रापस मे विश्वास मिन्ने ॥ ३॥ 
भरतक्षेवर मे चम्पा नगरी, श्रलका की लघु भगिनी जान । 
एक स्वर्गेमे एक धरामे, रखती श्रपनी श्रपनी शान ।॥४॥ 
वसुधरास्त्री नगरीभीस्वरी, नही परस्पर ईर्प्या भाव) 
मानो वदन लिया दोनो ने, समय देखकर सहज स्वभाव ॥ ५॥ 
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॥ 


पूवे भाग मे मलयाचन गिरि, खडा खड़ा दे रहा सुगन्ध । , 
वहते हृए वायु से कहता, नशरी पर से बहना मन्द ।॥ ६॥ 
दक्षिणा दिरि में सरिता बहती, कहती मेरा गोला' नाम । 
कलकल नाद सुनाती जाती, करती जाती भ्रपना काम ॥ ७॥। 
रग उमंग श्रंगमे शीतल-जल मे सहज तरंग उठे। 
बहती कहती जीवन हैँ वह, जिस जीवनमें स्गघृुटे॥८॥ 
उपजी कहँ ? कहाँ पर श्रार्द्‌ं ? लाई नव-जीवन धारा। 
रखती हई सुरक्षित जीवन, लुटा चली जीवन प्यारा॥&॥ 
सरिता तटपर बनेहए है, बाग बगीचे सुन्दरतम । 
हरियाली वलेक्षेत्रोमे, ताप पडा करतादहै कम ।१०॥ 
जब जी चाहे ग्राग्रो, जाग्रो, बटो, लेटो, लो विश्राम) 
रोकटोकका कभी न होता, सावेजनिक स्थानोंमें काम ।॥ ११॥ 
प्रत्न ्रधिक उपजाया करती, धरती माता धर मन हषं | 

पिछले वषे याद तब श्राये, जब कम निपजे चालू वषे | १२॥ 
खाने पीने श्रौर पहनने, जब सबको पर्याप्त मिले) 

तब चोरी करने को कोई, श्रपने घरसे क्यों निकले ।। १३॥ 
ग्रास पासके गांवों पर ही, प्राधारित पुर का व्यापार) 

एक दूसरे के पूरक बन, सुखी बना सक्ते संसार । १४॥ 
सामाजिकता धामिकता का, मानवता का सत्‌ सिद्धान्त । 

रदा बना करके रखता है, मानव जीवन सति नितान्त ।। १५॥ 
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गमित तुल्य सन्मिव तुल्य, श्री वीर धवल राजा वलवान। 
प्रतिपालन करता जनता को, प्यारे पत्र तुल्य पहचान ॥ १६॥ 
श्रियो ने सिर नही उठाया, उदी देख नृप की तलवार । 
एकवार का वार बहुत तव, वार वार क्यो करे प्रहार ।॥ १७॥ 
सेना का वल सस्य वाहुवल, ग्रौर मनोवल जिसके पास । 
उसका नाम श्रवणं करे श्ररिवल, सो देता ग्रपना विण्वाम ॥ १८॥ 
नही प्रजा का गोपणा पीडन, करन चूराया जत्ताहै। 
श्नन्यायाजित धन नुप जनस, कव टृकराया जाता है १६॥ 
जिमकौजो भी दुख हौ, कह-सुन, उसे हटाया जाता है । 
कही नही दल, कही नही वल, मन विसराया जाता है ॥ २०॥ 
वहत समयसे सूना न ताला, शस्त्रो के भण्डारो का। 
विग्रह्‌ कहीनदहोतो हो क्या-सदूषयोग हथियार का॥२१॥ 
विग्रह्‌ विना समास नदी यह्‌, नियम व्याकरणकारो का । 
कर पाया श्रनुकरण नही जनता के नये विचारो का 1 २२॥ 
कही न चौरी, कही न डाका, लूटपाटका काम नहौी1 
निदिया नि शक्ति हो श्राती, श्रात्तकौ का नाम नही । २३॥ 
जिसको जिसकी पड़े जरूरत, उसी समय वह्‌ मिल जाती 1 
मानो पास पडौसी सारे, समगोव्रीय स्वजन न्याती ॥ २४॥ 


क सूय 


सुल मे साथी दलम साथी, कोई भी किसकोनहंमे। 
पता नहीं कब किसकी नेया, वीच मंवर मे कहीं फंसे ।॥ २५॥ 
सामाजिकता के सूत्रों को, कोई नहीं तोडता है। 
ग्रगर टृटता दिख जयेतो, मनसे उसे जोडतादहै।२६॥ 
समय समय पर बनते रहते, नियम सभी की सहमति से । 
सहमत कोई कभी न होता, किसी तरह की श्रवलति से ॥ २७ ॥ 
मुख सम मुखिया सरदारो का, ्रादर रखते ग्रवयव म्रन्य । 
प्रग ग्रौर भ्रंगी सम जीते, रखते प्रेम स्वभाव श्रनन्य ।२८॥ 
हीन दीन गिन किसी भ्रंग का, क्रिया नहीं जाता श्रपमान । 
यथा शक्ति सेवा करने का, सबको श्रवसर मिला समान । २६॥ 
मन ्रभिमान नहीं करते, कर, यथा स्थान श्न सेवा दान । 
मेरा नहीं ्रकेले का घन, समाज का यह्‌ वड़ा निधान ॥ ३० ॥ 
यह चषहितो प्रभीलृटले, मुकफसेक्याहो रखवाली । 
सबके साथ मनाई जाती, होलीदहो या दीवाली ।॥३१॥ 
सामूहिकता मे यानवता, विकसितदहौ रह पाती है, 
केही श्रकेली खडी शिखर पर, गीत नही ये गातीदहै। ३२॥ 
मानव मानव सारे माई, भारई-भारई्‌ मे खाई। 
जहां प्रौर जव वात बनी तब, मार्‌ शत्रृभ्रों से खाई ।\ ३३॥। 
किसी एककेलिएननदछाया, किसी एकके लिए न धूप। 
किसी एक के लिए नहीं रंग, किसी एक के लिए न रूप ॥ ३४॥ 
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किसी एक के लिये न विद्या, किसी एक के लिये न ज्ञान । 
किसी एक क लिये नही तप, किसी एक के लिये न दान ।} ३५॥ 
किसी णक के लिये नही वल, किमी एक के लिये ने सूक 1 
किसी एक के निये न पूनम, किसी एक के लिये न दूज । ३६॥ 
क्रिसी एक के लियेन धरती, किंसी एक के लिये न वायू । 
किसी एक के लिये नदी मुख, स्वास्थ्य, समृद्धि वडी प्राय ।। ३७ ॥ 
क्रिसी एक के लिये न मेवा, सान्त्वन शुभ सहयोग विप । 
किमी एक के लिए न होता, मुनि भगवतो का उपदेशा ॥ ३८ ॥ 
सहज प्राकृतिक सार्वजनिक सव, कमं फलाधित श्चम पुरुपार्थं 
सवके लिए न्याय होता है, शव्द प्रथं गत ज्यो गूढार्थं ।॥ ३६ ॥ 
एक व्यवस्था एक न्याय है, भले किसी काही अ्रपराव। 
नीचे वाली रकम वटी तव, कसे कोई क्यादे वाद ॥४०॥ 
लाच श्रौर रिष्वत के द्वारा, वच पाता जव श्रपरायी । 
सत्पुरुपो के चिए पली यहः समी तरह्‌ मे वरवादी ॥४१॥ 
ऊचे ऊंचे वने जिनालय, व्यानस्थित जिन प्रतिमं । 
पूजा करने वलि क्हते, हम भी श्री जिन वन जाये ॥ ४२॥ 
कायोत्सगं स्यित मुद्रामे, रागद्रेप का लेश नही । 
इससे वकर ममवसरणमे, होता कुछ उपदेश नही | ४२३ ॥ 
भाव सदधित जिन दर्भन वदन, पूजन कर भवि तर जाते । 
मदिरसे घर धरसे मदिर, फिर जाते है फिर प्राते ॥ ४४॥ 
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ग्राशातना न होने देते, भ्ररिहंतौ भगवन्तो की। 
सातो क्षेत्र सरस रह्‌ पाये, गति-विषि ये पुनवंतों की ॥ ४५॥ 
साधु साध्वियां श्राते रहते, करते रहते चौमासा। 
श्री प्राचा्थे देव के द्वारा, धर्मोद्यम रहता खासा ।। ४९६॥ 
श्रावक श्रौर श्राविकाएें मिल तपाराधना करते नित्य) 
सामायिक, पौषधत्रत, सवर श्र ताभ्यास सेवा ग्रौचित्य ।॥ ४७॥ 
श्रन्य ध्मियों से भौ रखते, मेल मिलाप विरोष हुमेस । 
जिन मतकी सब करे प्रशंसा, करे नहीं कोई भी क्लेश । ४८॥ 
बदले धर्म, धर्मगृर श्रपना, कोई इस पर रोकं नहीं। 
चाहे कोई किसी संत को, धोके यादे धोक नहीं ॥ ४९॥ 
श्रपने श्रपने धर्मो का सब, खुलकर करते सदा प्रचार । 
किन्तु किसी कौ स्वतंत्रता पर, करते बिल्कून नहीं प्रहार ॥ ५० ॥ 
यात्रिक मात्रिक तांत्रिक, वेष्णाव, रोव श्रौर कापालिक लोग। 
ग्रपनी श्रपनी विधियो कासन, करते एेच्छिक नित्य प्रयोग ।। ५१। 
राजकीय कार्यो मे सवका, पूर्णतया रहता सहयोग । 
वीर धवल राजा का मानो, पुण्योदय या शुभ संयोग ॥ ५२॥ 
'चंपकमाला' (कनकवती दो, महारानियां नरवर की। 
स्त्रीके बिनान शोभा होती, यहां किसीकेभी घर को ॥ ५३॥ 
स््रीसेघररहै, घरसेस्त्रीरहै, दोनों का संबंध बडा । 
, वह्‌ क्या घर है, वह्‌ क्या स्त्री है, जिसके हित घर बंदपड़ा ॥ ५४॥ 


प 


चपकमाला मै षाया ह, पटरानी का ऊन्वा स्थन । 
श्रील स्वभाव महज सुन्दरता, ्रकपेक व्यक्तित्व महान ॥। ५५॥ 
पटरानी के पद कै पञ्चे, है उत्तरदायित्व वडा। 
पद मभाल नही बाता वह, जो ग्हता वेभान पडा ॥५६॥ 
सवको माथ निथये चलती जो, वह हो सक्ती पटरानी । 


श्गागो मे इवी रहती, स्पगवितां अ्रभिमानी | ५७॥ 


चपकमाला की णोभामे, मव स्वर सव व्यजनेर्त॑यार | 
मानो सरस्वती देवी का, इसके लिए खुला भडार \॥५८॥ 
"कनकवती" काकमन कटी वा, रुप रग-लावण्य स्वेभाव्‌ । 
तग्ल तेज तारुण्य नुपत्ति पर, कंसे डते नही प्रभाव ॥ ५६॥ 
उस्न पचाम वर्प राजाकी, फिर मी हुई नही स॒तान। 
राजमहल भी भूना लगता, सूना नगता यथा एमसान ॥ ६० ॥ 
राजादौ रानी हो चाहे, नही कर्म के मम्मुख जोर। 
सव गुप नटी कदी भी होते, देखो करो जर कर गौर ।} ६१॥ 
इन्दुकला सी इने दोनो कौ, वहती प्रीत्ति इमेन रहो । 
कभी नही वेष्यत्व-व्यया को, कथा भूपके पास कही ॥६२॥ 
इन दोनो के सराय भूप का, जीवन वीत रहा सानन्द । 
म्नेह प्राप्त होते रहने पर, देता दीप प्रकाल श्रमन्द । ६३1 
सध्यारानी परमयुहानी, लगी उतरने धरती षर्‌ । 
सूय रथिमयां चनी मूर्ये के, साय क्षितिज के पार उधर ॥ ६४॥ 
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दिन भर किए हृए श्रम से थक, श्रमिक सभी लेते विश्वाम । 

फिर से शवित प्राप्त करते को, माना भ्रावश्यक श्राराम ।। ६५॥ 
विहग घोंसलों मे घृसने के लिए लौटने लगे सभी। 

प्र॑धेरे को दूर भगाने, इनके पास न टाचं भ्रमी ॥ ६६॥ 
नभ मंडल धृधलाता जाता, बढता देख म्रंधेरे को। 

हवा दय उडती मुख की ज्यों, पडा देख श्रि घेरे को ॥ ६७ ॥ 
सभी कर्मचारी महलों के, सावधान बन गये विशेष । 
श्रनजाना नर करन सके बस, प्रधेरे के साथ प्रवेश ॥ ६८ \। 
पहूरेदार ड है दर पर, रोक रहै हैँ श्राने से। 

चूके जो कत्तव्य गये फिर, खाने श्रौर कमाने से॥९६॥ 
सभा विसजेन करके राजा, जा महलों की छत उपर । 
दूष्य निहार रहे नगरी का, नजर धुमाकर इधर उधर ॥ ७० ॥ 
इतने मेश्राखडा हुभ्राहै, युवक एक दरवाजे पर। 
ढारपाल से बोलानुपसे, मिलने जाने दो भीतर ॥७१॥ 
जान सकंगे ्रभीभ्रापयो, उत्तर देताहै प्रतिहार) 
मिलना जो श्रावश्यकहो तो, श्रौर कमी श्राय सरकार ।॥७२॥ 
इसी समय मिलना प्रावश्यक, मुभे न रोको, जाने दो । 

नृपति प्रसन्न बनेगे, प्रत्युत, श्रपनी बात सुनाने दो ॥ ७३॥ 
नृपने देख लिया ऊपरसे, बोले, लाभ्रो मेरे पास। 
हारपाल सुन, साले गया, श्राज्ञा उपर कर विश्वास ॥ ७४ ॥ 
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खडा हार पर श्राकर वापिस, ग्रान्ना ग्रपित कर प्रतिहार । 
धिनीतता से रखे युवक ने, नृप के सम्मूख सहज विचार 11 ७५॥ 
गया युवक, परं प्रभाव डाला, वीरधवल नृप के मन पर। 
विचारधारा वदल गई है, ्रागन्तुक से मिल, सुनकर ॥ ७६॥ 
निश्चित समय नदी होतार, सुख दु ख सुननेके खातिर । 
चौवीसो घटे सेवा हित, डाक्टर रहता है हाजिर ॥ ७७॥ 
श्रभी नही" कहने वाला नृप, नही प्रजा प्रिय हो पाता । 
प्रनापुत्र दुख राते जगाये, सुख से जनक न सो पाता 11 ७८ ॥ 
श्रघेरी गलियौ मे धूमा करते, राजा वेशा वदत । 
कने करा पर क्या कहता है, सुनते उनमे हौ शामिल ॥। ७६ ॥ 
व्या एसा करने वाले नृप, बुद्ध. थे या भोलेये। 
ग्रपने श्रपने राज्योके वे, रतन वडे श्रनमोले थे ॥८०॥ 
विन्ता ने निम्तेज कर दिया, वीर धवल का मूख मडल 1 
विकसित पृप्पपुज से मानो, निकल गई सारी परिमलं । ८१॥ 
दोक सिधु मे एेसा इवा, जसे डवा, हो प्रादित्य । 
दइननेमेभ्रा गई रानिया, जैसे श्राया करती नित्य ॥८२॥ 
राजा ने देखान प्रेमे, आंख उठाकर इनकी शरोर 1 
य दोनो डर गई, सोचती, क्या हम पर है नजर कठोर ॥ ८३ ॥ 
कया श्रपरावहूश्रा हमसे जो, मिला नही प्रियवर का प्यार । 


क्या ने पञ्द श्रागमने अपना, यान पततद किये श्र गार (॥ ८४॥1 
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करने लगी प्राथना, प्रभुवर | केसे इतने श्राप उदास । 
क्यों न हमारी म्नोर कते, क्यो न बृलाते श्रपने पास ॥ ८५॥ 
प्रमी अ्रभी तो दिवानखाने, में बेठे लेते श्रानन्द। 
प्रभीश्रभीक्या हु्रा बताश्रो, किया हमारे से मुखबन्द।। ८६॥ 
दख हो तो उस दुमे शामिल, करो हमे भी करुणाकर । 
पड़े नृपति के श्रवणो में ये, विनय प्रेमरसु मिधित स्वर ॥ ८७॥ 
गदेन उठी, उठी हैं श्रंखे, वीर धवल कौ खुली जबान। 
मुभे तुम्हारे भ्राने का बस, जरा नहीं. हो पाया ज्ञान । ८८ ॥ 
सुनो प्रिये ! चिन्ता का कारण, तुमसे नहीं छिपाञं मैं । 
संभवदहै ्रब उसे सुनाकर, युक्ति मुक्ति की पाऊं ।। ८९ ॥ 
भारहुद्यका हल्का होता, मन कौ व्यथा सुनाने से। 
पीडा हल्की होती फोड़ा, फूट पीप बहु जाने से॥€०॥ 
ग्रपने पुरम वणिक पुत्र दो, लोभानंदी ^लोभाकर'। 
करते बडी दुकान परस्पर, स्नेही सगे सहोदर नर । ६१॥ 
लोभाकर के पुत्र एक था, गणवर्मम जिसका श्रभिघान। 
लोभानंदी केनहूर्दहै, श्रव तक कोई भी सन्तान ॥ &€२॥ 
होती दहै सन्तानदेख लो, कमं श्ुभाश्ुभके श्रनुसार। 
हानि लाभ का पता चले तब, जब कोई खेले व्यापार ॥ &३॥ 
क्ट स्तयो से पाणिग्रहण कर, देखा पर फल श्राया चुन्य । 
ग्रन्तराय टूटी न, उदय में, करत या कारित प्राया पन्य ॥ ६४॥ 


[ 11 


दुकान पर वैठेथे दोनो, म्राया एक युवक सुन्दर । 
इन दोनो ने विव्लाया है, आगन्तुक को कर ्रादर ॥ ६५॥ 
श्राये परिचित मले श्रपरिचित, पूचे कुशल करे सम्मान! 
भारतीयता के नाते हम, मानव मानव एक समान ॥ ६६॥ 
प्रीति भक्तिसे वना प्रभावित, युवक नित्य म्राता जाता । 
कु दिन वाद धरोहर श्रपनी, रश्ने को यो फ़रमाता ॥ ६७॥ 
रण्वो भ्रापके पाप्च प्रेमसे, मेरा रसका तुवा श्राप। 
प्रागा तवनलेलूगा यो, कहा मेठलोगोसे साफ॥६८॥ 
उनने उसे उठा सटी पर, लटका दिया सुरक्षित कर । 
कौन करे सदेह वस्तु जव, रखने को दे ग्रपने घर ॥} ६६॥ 
रखकर युवक गया पीचेसे, गर्मीमे रस पिघल गया । 
भरने लगा पडा वह तुवा, वृद वृद रसं निकल गया ॥१००॥ 
नीचे पटी कुदाल लोह्‌ की, वनी स्पदोसे सोने की। 
वात मिद्धहो गई स्पष्ट श्रव, भरा सिद्ध रसदहोने की ॥१०१॥ 
लोभ जगा इन दोनो के मन, उस तूवे को छिपा दिया 1 
लोमाकूल दिलने दुनिर्यां मे, नही कौनसा पाप किया ॥१०२॥ 
वही युवक्र फिर श्राया श्रपना, तुवा उसने माग लिया । 
उन दोनोने मधुर वोलकर, उत्तर एेसा उसे दिया ॥१०३॥ 
चृहौने काटी रस्सी वह फूटा, रस विखरा सारा। 
रखे सभाल उसीके टूकडे, लो जोड़ो तुवा प्यारा ॥१०४॥ 
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सममदार सुन समभ गया सव, बोला बोलो भू नहीं । 

करो नहीं विश्वासघात लो, माल मूफत में लृट नहीं ।१०५।। 
ये उसके टुकडे है इसमे, मुभे हो रहा है संदेह । 
उचित नहींहै उसे दृपाना, देह छिपा पाए न प्रमेह ।॥१०६॥ 
प्रगर न स्वीकारोगे देना, मै इसका बदला लूंगा । 

च।हे परदेशी हूं लेकिन, तुमको मजा चखा दगा ॥१०७॥ 
फिर भी डरे नहीं हुंकार, नटते रहै बराबर ही।. 
सत्य सिद्ध करते जाते है, कहकर भूठ सरासर ही ॥१०८॥ 
युवक सोचने लगा नुपति से, करू शिकायत जो सारी । 
रसकी तुम्बी वोले लेगा, किसे नहीं लक्ष्मी प्यारी ॥१०६॥। 
सीधी भ्रंगूलि घी न निकलता, येना सुनते मेरी बात । 

जसे कोतेसा बन करके, दिखलाने होगे दो हाथ ।११०॥ 
विद्यावान्‌ यृवकने स्तंभन-विद्याका कर लिया प्रयोग । 
स्तंमित किया वहीं दोनों को, बने प्रचंभित सारे लोग ।१११॥ 
हले इले ना काया दोनों, रहै वहीकै वहीं खड । 

चला गथादहै यूवक वहां से, किससे श्रडे लड़ भगडे।।११२॥ 
खगे टूटने हाथ र्पाँव सब, बनी सधियां शिथिल सभी । 

बड़ी भयानक. पीडा होती, सही सुनी भोगीन कभी ॥११३॥ 
जिसने सूना उसीने इनको, फटकारा है धिक्क्रारा। 
ग्रकृत्यों का ॒दृष्कृत्यों का, पड़ मुगतना फलं सारा ॥११४॥ 
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गुएवर्मां था गया कही पर, श्राया उसने जव जाना । 
पिताग्रौर चाचा का सारा, पाप-दोप दुख पहचाना ।॥११५॥ 
गली गली मे मुह्‌ मृह्‌ पर, निन्दा ्रपने घर की । 

गए प्रयास दछुडाने के पर, इच्छा उत्टी ईश्वर को ॥११६॥ 
मात्रिक तात्रिके यात्रिक श्राए, करन सके कोई उपवार। 

खरच किए कितने ही पसे, गपा परिश्चम सव वेकार ।।११७॥ 
नही कही भी राम्ता दिखता, खड़े खंडे वै चित्लाते। 

स्नेही स्वजन सखा घरवाले, निरत्साह्‌ हौ भल्लाते ॥११८॥ 
पत्नी पुत्र करे क्या बोलो, नही किसी के पास इलाज । 

उसी युवक को दढ लादये, सुत मे कहता सकल समाज।११६॥ 
शान शक्ल से जो पहचाने, उस नौकर को साथ लिया] 

उसी युवककोलेश्राने को, मुतने जीघ्र प्रस्थान किया ॥१२०॥ 
वन उपवन भिरि गह्वर घर-घर, गोव शहरमे जाए जी ] 
जिमका कुछ भी पता नही, उस नर को केसे पाए जी ॥१२१॥ 
किमसे पूछे ? क्या पूद्चै? क्या, उत्तर दे उत्तरदाता । 

नावं जमा वाद मे पूरा, जाए पटले तो लाता ॥१२२॥ 
पथमेही बीमार पडाचर, उसे वही छोडा पीचे। 

दो वृषभो वले रथ को श्रथ, वृपम अ्रकेला ही सीचे ॥१२३॥ 
चूरचूर हो गई देहथक, मनने साहस हार दिया। 
मावयामि कार्यं केवल यह, पद्य एक स्वीकार किया ॥१२४॥ 
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शून्य शहर के दरवाजे पर, प्राकर क्षण भर सुकरा खडा । 
एक यृवक मिल गया सामने, जगा कृतुहल प्रेम बड़ा ॥१२५॥ 
सुन्दर नगर नहीं नर कोई, इचरज वाली बात यही । 
बात पू लूं इससे सारी, बतला देगा सही-सही ।१२६॥ 
मसे पहले उसने इससे, पृदखा-यहाँ कहाँ श्राया ? । 
थका पथिक, रुकने की इच्छा, लेकर सककर युख पाया ।१२७॥ 
प्राप कौन? श्रौर प्रकेले, शून्य शहर दै क्यों? सारा। 
इच्छारहै ये हाल हकीकत, सून्‌ प्रापश्रीके द्वारा ॥१२८॥। 
उसने कहा- भद्र ! ले सून ये (कुशवद्धः न" पुर है सुन्दर । 
शूराग्रणी "शूर' राजा थे- पहले इस पुरके श्रन्दर ॥१२६॥ 
उनके हुम दो तनय 'विजय' 'जय', जय बेठा सिंहासन पर । 
ग्रहुंकार श्रा गथा मुभेमें, निकला बाहर छोड नगर ।१३०॥ 
पहुंचा चन्द्रावती घूमता, वनमे देखा सिद्ध महान्‌ । 
उसे हृश्रा श्रतिसार करुणया, सेवा की गिन धमं प्रधान ।॥१३१॥ 
स्वाथ रहित सेवा करने पर, सेवा का फल मिलता है । 
दिल वाले का दिलवाले पर प्राखिरमे दिल हिलता दहै ।१३२॥ 
ग्रथ वह्‌ स्वस्थ बना कुदं दिनमे, नाम ठाम पूच्खामेरा। 
पाठसिद्ध दो विद्याये दे, दूर केर दिया श्रधेरा ।॥१३३॥ 


रस तुबी दे कहा- सिद्धरस, दुलभ दहै रखना संभाल । 
बिन्दु मात्र के संस्पशेन से, लोहा स्वरणं बने तत्काल ॥१३८५॥ 
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श्री पर्व॑त पर चला गया वह्‌, सिद्ध पुरुथ उपकारी जन 1 

किन शब्दो से कर" वताग्नो, कृतता ज्ञापन वर्णेन ॥ १३५॥ 
चन्द्रावती पुर मे रहते, लोभानदी लोभाकर । 
उनके यहा रखा रम तुवा, मन करता विश्वास श्रमर ॥ १३६॥ 
लक्ष्मीपुर जा कु दिन ककर, निजपुर गमनोत्सुक मन वन 1 
समतु लेने को पर्चा, करता पाद व्रिहार श्रमणा ॥१३७॥ 
उनने उसको छुपा लिया है, दिया मुभे उत्तर भूरा । 

मने स्तभित किया वही पर, बहुत बुरा हं मे रूटा ॥१३८॥ 
ले प्रतिशोष इधर घर पटा, मूना मिला शहूर सारा । 
गरणर्मा मुन हाहा करता, युवक यही है वह प्यारा ॥१३६॥ 
परमे श्रपना परिचय दगा, सून लूगा जव ्रागे की। 

रोको नही कथा कह डालो, सूने गहर अ्रभागे कौ ॥१४०॥ 
दिखा नही नर एके कटी पर्‌, गया राजमहल चल कर } 

वढी वहां शकेल भामी, पुछं लिया उससे खुलकर ।१४१॥ 
रोने लगी पृने परर बो, विर्लाया देकर सत्कार । 

देवर भाभीका होताहै, मावे सा शुचि व्यवहार ॥१४२॥ 
देवर जी । वनमे रहता था, एक मास उपवासी सत । 
लोकप्रिय रक्तावर वारी, परोपकारी यथा वसत ॥ १४२॥ 
उसे पारणा करवाने को, भूपति ने बुलवाया धर । 

दवा डालने को मे वेठो, राजाज्ञा से लिए चमर ॥१४४॥ 
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वह मेरे पर हश्रा विमोहित, निरि ्राया मेरे पास। 
काम प्रार्थना करता, म्रनुनय, भय दिखलाता देता त्रास ॥१४५॥। 
इर द्वार स्थित नृपने सारी, बातेसुनली कानोंसे)। 
वधवायादहैः श्रपराधी को, कौन बचाये प्रानों से ।॥१४६॥ 
सुबह शहर मे उसे घुमाया, लोग हंसे देकर तानी । 
निदनीय जोकाम करेवो, जनतासे खाये गाली | १४७।। 
वध्यस्यानमें वध करवाया, जसे मारे जाते चोर । 
मरकर राक्षस बन{ दृष्ट वह्‌, दुश्मन सन का वना कठोर ॥१४८॥। 
ग्रपने पूर्वे-वेर से प्रेरित, श्राया नरवर को मारा। 
प्रजा भगी भयके मारी पुर, शून्य हुश्रा उसके द्वारा ॥१४६॥ 
मागरहीथीमेमी मुभको, रोक लिया दिखला कर रोष । 
ले प्राञगा तुभे यहीं मेँ, रहो यहीं मानो सन्तोष ॥१५०॥ 
तुभे नहीं भय विता, तेरी, चिता करने वाला मँ। 
दिन मे कही कहीं निशि मे, प्रच्छन्न विचरने वाला मं ।।१५१॥ 
मंते कहा जीतकर इसको, भारईकालेलू प्रतिशोध । 
गया राज्य लौटाञ मनमे, उफन रहादहै भारी क्रोध ॥१५२॥ 
उसका कोई ममे. बताये, म्नप जानती हों जैसा, 
साहस पूर्वक कहता हूं मँ, कर दिखलाञगा वेसा ॥१५३॥ 
सोये रक्षसके परोमे, घीकी मालिश करने से। 
ठेसौ निदिथा श्राती, जेसी श्राती श्राखिर मरने से ॥१५४॥ 
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पुरुप स्पशं से अंसी नदिया, ्राती है उमको तत्काल 
नारी के कर स्पर घर्पसे, श्रातते है उयको जलाल 11१५५॥ 
पता पुरुप का पाजानेपर, पाव हटा लेता वो॥ 
मालिश करने वलि को, यमलोक दिखादेता टै वो ॥१५९॥ 
यून भाभी की वात सहायक, नर पाने को निकले पडा 1 
मिला सामने श्रातात्रू वस, परोपकारी पुरूपं वडा ९५७1 
श्रपतने दुख की जिसे न चिन्ता, पर दुख दूरे करे तत्काल । 
परमार्था पुरूपो का जीवन, वदनीय महनीय विशाल ।१५८॥ 
घोता नही कलक स्वय का, जग को घवनित करे दाणी । 
पर दुख दूर करे उसमे ही, रहै मानते परम खुजी ।॥१५६॥ 
श्रग पराया कने को ये, कण्ट उठात्ता स्वथ कपास । 
पर्‌ दृख हारी मगलकारी, पूरुप दिखाते दरप्स ॥।१६०॥ 
: ड ॥ ॥1 भ्र ६ ७ ~ 
तरणी,धरणी, तरणी, तरणी, तरुवर, सत, नदी, बरसात । 
६ 
परोपकारी “नर” नव करते परहित जीवनदानी वातत ॥१६१॥ 
पृथ्वीका सव भार पीठ पर, कद्टु्ा लाद रहता दहै। 
हाय मर्‌ गया हाय मर गया, कभी न मुखमे कहता है ॥१६२॥ 
धान्थ स्वथ कव खाये वरती, देती दुनिया को खाने । 
दनि मे कर देती देखो, कर्द हजार रने दाने ॥१६३॥ 
१ सुय, २ घरती, ३ नावा, ४ भौपधि 
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ग्रगर सहायक श्राप बनो ततो, प्रजा पूनः बस पायेगी । 
मुभे राज्य भिल जायेगा, यश-गीत श्रापके गायेगी ॥१६४॥। 
नहीं श्रकेलेसे कुच होता, सब कुच होगा दोनों से । 
मेरु शिखर कब छृश्रा जाए, जन्म जात नर वोनों से ॥१६५॥ 
कष्ट कथा यह्‌ स्पष्ट सृनादी, महाद्ष्ट है राक्षस वो। 
तू मालिश करना पैरों मे, जिससे वह्‌ निदिया वश्च हो ॥१६६॥। 
स्तंभनकर््रीं विद्या द्वारा, स्तंमित उसे करूगा मे। 
वश करने वाली विद्ासे, परवश्च उसे करूगा मं ।॥१६७॥ 
गुणवर्माने गुण करनेको, भरा सहजमें हुंकार) 
होतोभला किसीकाकरदे, जो होवे श्रपने हारा ।॥१६८॥] 
सामग्री श्रभिमंत्रित करके, दुपे महल में भ्रब प्रच्छन्न । 
प्रधेरा होने पर श्राया, राक्षस दुर्मति कामासन्न ॥१६६॥ 
यहां कहां से भ्राजम्रा रही, मानवके होने की गंध । 
भद्रे | बता सत्य क्या? किसको? कियाकिसी कोनेमें वंद ।१७०॥ 
मेही हूं मानव महलोंमे, मेरे सिवा न कोई श्रन्य। 
सुनकर शति हो गया राक्षस, लगा मानने जीवन धन्य ॥१७१॥ 
फिर सोचा श्रायेगा केसे, किसे मौत श्रपनी प्यारी । 
मानवहंता रक्षसहूं मं, मेरी तो मथुरा न्यारी ।॥१७२॥ 
पवि पसार पलंग पर सोया, पावि दबाती विजया पास । 
ग्राई्‌ नीद शांति से गहरी, गहुराया मन का विश्वास ॥१७३॥ 
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विजया खिसक्र गई धीरेसे, गुणवर्मा प्राया स्वी वन। 
कोमल दायो से करता हे, दोनो पावो मे मदेन 11१७२४॥ 
त्रिजय स्तमनी विद्या का इन, करता जाप त्रिताप हरम्‌ । 
मर्स्यगध पा राक्षम उठता, शय्या से वारवारम्‌ ॥१७५॥ 
ञ्यो ज्यो उठता त्यो त्यो मालि, गुणवर्मा करता दे जोर । 
गहरी नीद घेरती जात्तीं, विस्मृत वाले चलते दौर ॥१७६॥। 
जाप पूरं होने पर छोडा, गुणवर्मा ने पद-मदेन । 
राक्षसने ग्रव सहज उठाई, रय्या से श्रपनी गदेन ।१७७॥ 
युवक सामने खड़े देख दो, वढा मारने को तत्काल 1 
मार नही पाया त्तव वोला, श्रपने भ्रापेको सनाल ॥१७८] 
दास श्रापलोगोकारहं मे, मेरे योग्य करो प्रादे । 
माचिकमालिक दही होता है, जाति, समय, वय नही विशेप ॥ १७६॥ 
विजय चन्द्रने कहा भरो ये, वन कण कचन से भडार] 
उजं हए गहर को श्रच्छे, ढगसे पून करो नेयार ॥१८०॥ 
छिडको सव सडको पर पानी, पएूल सुगन्धित वरसाग्रो । 
शहर छोड कर चले गण उन, लोगो को वापिस लाश्रो ।॥१८१॥ 
महा सचिव मेनापत्ति लौटे, लौटी सारी प्रजा सुती । 
श्मपनी जन्मभूमि मे वमर, कोई रह्‌ पाये न दुली ॥१८२॥ 
विजयचनद्र को राज्यासन पर, सचिवो ने त्रभिवेक्र किया । 
विकट समय मे सत्त्व वुद्धिवल, कायै भ्राखसे देख लिथा । १८३॥ 
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नमे नहीं नमने वलि मी, ददे प्रीरि वट मान 
ग्रपराधों का अ्रन्यायों का, गहजःमहजयम्‌ ब्रा तत {44 
गुणवर्मा से कहा विजय ने, मने गोकु का; | 

तेरी सहायता नै सारा, यहां कमात दिः 713 
मागतुभेजोभीईप्मितहो, चानेन गार्य पहन 

तेरी मेरी देह चिन्न ह्‌ किन्तु गवः दमा 15६६. 
चन्द्रावती पुरी मेँ स्तभित, पृज्य प्रिता, जःय | 

उनको बंधन मुक्त कीजिए, श्रम खां मनम नुन 3४. 


॥ 
) 


१।। 


सृनकर बोला हालाहत से, उपजी दमि श्र पर 
विचित्रता ह्‌ विधिकी भारी तुकरेरनाः 
तेरा कथनं नहीं टलृगा, धग उन ८ 
तुमषुदहीकरपाग्रोगेर, काम समुरः ध त ` ~ 


निवी द # 9 | | 
३ रण ॐ 
4 
१५१ ‡ द.५.५ # ॥ ४ 
५ 


शनन कारणा स्पण्टकरू भ एकरयृगगिरिगनृ न> 


[2 | 
१ , &.। | 
देवाधिष्ठिति गुप्त कूपिका, उसका अनं गगा त्रयः जन ५, 
उपका मह खल- ४ त 
स्तभि सनुतर, वारान ठृत कन्ता#, ० 
पनर्‌ कापूत्रवहंसे त प्राण गानी ननः. 


तीन वार्‌ छिङ जिस॒ पर्‌ 


भी, वंधन म॒नः = ` 


उस भातर जः 
१ $ ॥ 
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इसके मिवा उपाय न कोई, वघन मुक्त बनाने का। 
सम गये तुम ग्रालयमेरा, सारा मेद मुनाने का ॥१९३॥ 
गएवर्मा ने कहा सुनो जौ ।, यह भी काम मूभे करना । 

पितु मुक्ति के चिना पुत्र का, एक तुल्य जीना मरना ॥१९४॥ 
विजयचन्द नृप माय हो गया, सामग्री, मारी ली साय । 

मृह खलते ठी गुप्त कूर्मे, उमे उतारा हावो हाथ ॥१६५॥ 
डोरी धामे खड़ा विजय वहि, जल ले वह्‌ उपर श्राया । 

मुह खुलते ही वाहर नाया, मन इच्छित जल फल पाया ।१६६॥ 
राक्षसको भ्राजा दी, घोडे वनो, ते चलो ट्मे वहा । 
चन्द्रावती पुरी मे ववन, वधे पित्ता पितृव्य जहा ॥१६७॥ 
सुत ने पुज्य पिता पर वह्‌ जल, तीन वार श्रथ छाटा है। 

वधन सारे टूट गएज्यो, पगसे निकला काटा दे ॥१६९॥ 
लोमानन्दी वधा पाह, सुत के विना दुडाये कौन । 

विना पुत्रके गति न पित्ता को, सूत्र नही रख सकता मौन ॥१६९॥ 
क्रिया उसे मस्यापित घरमे, गुरवेर्मा के कटने मे । 
सभालने मे वावा पडती, दुकान मे नित रहने से ॥२००॥ 
गुरवर्मामे कहा विजय ने, करो सचिव वनना स्वीकार । 
पदलो धन लो चाहे जितना, मानो प्रेम भरी मनुहार ॥२०१॥ 
भ्त्युत उसने किया नृपति का, स्वागत विविच प्रकार भला! 
स्मतुवा कर दिया समपित, जो घर भीत्तर रखा मिल। ॥।२०२॥ 
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जति समय विजयने इसको, दिया प्रेम से रसतुंवा । 
मिला सभी कुदं मानो इसके, लटके मोती का लुंना ॥२०३॥ 
द्से छोड़ कर जाना मुषिकिल, फिर भी दौड गया नरवर । 
कितनाहीदहो प्रेम परंतु, निजघर परघर में श्रन्तर ।॥२०४॥ 
प्रज ग्रभी गणवर्मा श्राकर, सुना गया सच गीती बात । 
प्राभृत प्रचुर रखा चरणो मे, विनय भाव से जुडते हाथ ॥२०५।। 
पिता श्रौर उसके चाचे का, न्यास हडपने वाला दोष । 
माफ करे दिया मने मनसे, मान लिया प्रार्मिकं संतोष ॥२०६॥ 
सूर पुत्र ने गया-राज्यले लिया, वेर निज भाई का। 
गणवर्मा ने साहसपूवंक, साथ दिया सन्यासी का ॥२०७॥ 
मुक्त बनाया पूज्य पिताको, करदो बार मरणा स्वीकार । 
गृणवर्मा के लिए हृदय मेँ, उसड़ रहा है स्ते प्रपार ॥२०८।। 
यह तो हई कहानी भद्रे, इससे चिन्ता उपजी मन । 
मेरे कोई पुत्र नही है, चिन्ता का यह है कारण ॥२०६॥ 
बिना पुत्र के गृरुदेवों की, कौन करेगा प्रचि | 
धमं स्थान के उद्धारो की, कौन करेगा चचिं ॥२१०॥ 
वंश चलेगा कंसे मेरा, कौन बनेगा फिर प्राधार। 
कथाम ही होगा मेरे, कुल के लिए कठोर कुंटार ॥२११॥ 
पड़ा बंध मे लोभानदी, सुत होता तो बनता मुक्त । 
मुभे यही है चिन्ता देवी !, उपयु वतत चिन्तन उभ्मक्त ।॥२१२॥ 
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पति दुख मे दुखित वन करके, चोल उरी चपकमाना । 
जलारहीदहै मेरे सनको नय । यही चिन्ता ज्वाना ॥२१३॥ 
हवे धन्य मनुप्य जिन्दौ कौ, गोदौ मे वालके हँमते। 

हरते नटी हटाने पर भी, यमसामसी धमते फंमते ॥२१४॥ 
फणभणाट करते पद घुधरू, ठमक ठमक चलते धीरे 1 

स्क स्क तुतलाति वसाते, मभूर वचन मूख मे हीरे ॥२१५॥ 
सूनापन जीवन-स्रागन का, भिटता वालक होने मे। 
वालक नही जनमा राजन्‌ 1, वालक वारक रोने से ॥२१६॥ 
किया जिन्हीने पुण्य धर्म कुष, उनने वालके पाये ह| 
कहते कहते रनी की, अरांखो, मे र्नाम श्राये है ।॥२१५॥ 
ग्रस पोषे प्रग मे, रानी ने धीरज धारा) 

बोली नाथ । वात सव सच्यी-करो वर्मे तन-धनं द्वारा 1२१८॥ 
ग्रतराय जव टूटैगी तवर, जनमेगी धर पर सताने) 

विन भक्तिके विना प्रेम कै, फिमने दिया किसे वरदान ।२१६९॥ 
चिन्ता का परित्याग किए विन, पुण्व कार्यं कव हो पाता । 
श्रतराय टूटे विन इन्त, फन नं हस्तगत हो पाता ॥२२०॥ 
देवाराधने के हारा हम, पाः श्रपना ईप्सित फल । 
कुमी हामिल करना मुश्किल, जव तक जगे न श्रात्मिक वल ॥२२१॥ 
पथ प्रजस्त वत्तवनि वाली, प्रिये । घन्य हौ धन्य तुम्हे । 
नहनाएु निर्मल वारा से, वरस ह्रप पर्जन्य तुम्हे ॥२२२॥ 
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मनसा पूरन करने वाले, देव कौन से कहो प्रिये । 
लगी उतावल मेरे मनसे, सुनो मौन मत रहो प्रिये ॥२२३॥ 
नाथ । हमारे छऋषभदेव जी, वीतराग भगवान प्रथम । 
ग्राप जानते ओ्रौर मानते, निभारहैजो कुल का क्रम ॥२२४॥ 
उन लोकोत्तर पुरुषों से हम, करं न भौतिक भ्रभिलाषा । 
हो जाए सम्यक्त्व मलिन जग, बभ तहीं मन कौ प्यासा ॥२२५॥ 
दूस शंका को स्थान नहीं है, करू उपस्थित तकं महान । 
वरयोकि मुभे भी जेन घमं का नाथ! प्राथमिक पूरा ज्ञान ।।२२६॥ 
प्रभू पूजन से वृद्धि पुण्य कौ, भ्रन्तरायका होता क्षय । 
मनवांछित फल देती पूजा, प्रतिम फल है सुख प्रक्षय ॥२२७॥ 
रानी को सुन वाणी नृपने, प्रमु पजन प्रारम्भ क्िया। 
जोकृछ किया किया विधिपूर्वैक, नहीं कहीं भी दंभ किया ॥२२८॥ 
सुख से ठे हुए एक दिन, राजा रानी करे विनोद । 
जीवन जीने को ्रावश्यक, माना है श्रामोद-प्रमोद ॥२२६॥ 
चम्पकमाला रानी का मुख, सहसरा बना दीन श्री हीन । 
फडक रहा है नेव दाहिना, श्रायेगी भ्रापदा नवीन ॥२३०॥ 
लुट जाए स्वस्व, गिरेया, बिजली श्राए कोई रोग। 
भ्राशकाये उठती मन में, पहले क्या समभे हम लोग ॥२३१॥ 
बद्ती जाती है बेचंनी, हृदय हो रहा है व्याकुल । 
महारानी के वचन श्रवन सुन, बोले राजा वीर धवल ॥२३२॥ 
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